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सेवा मे- 

मान्यवर डा० रमेशक्रुमार शर्मा 

आचाये एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 

कश्मीर विश्वविद्यालय, 

श्रीनगर, कश्मीर । 
प्रिय श्माजी, 

वितस्ता का वसंत अंक (खंड ७ भंक १) मिला, जिसके लिये हादिक धन्यवाद। 
वितस्ता को बड़ा रोचक पाकर पूरेकापूरा पठ्‌ डाला। डा० पद्मसिह शर्मा 
"कमलेश" ओौर श्री अनूप भादरडी की सम्मतियां पठ्‌ कर मैने जान लिया किं "वितस्ता" 
काशिशर अंक (६-१) मैने नहीं देवा है इस कारण उसको खोज की, बच्चों से 
पाकर इस अनमोल कमी की भी पूति हो गई। 
जीवन भर उदरं का सम्पादन करता रहा। १९१४ ई°से लाहौर भौर 

अमृतसर के उदं पत्रों में लिखना आरंभ किया था । संभव है, कश्मीर का पहला 
पद्रकार मै हं किन्तु हिन्दी पर अपनी सम्मति देने से हिचक्रिचाता रहा । मुख पृष्ठ 
पर “सम्मति के लिये" देख कर लिखने का साहस हुआ । कोंलिजों ओर गूनिवरसिटियों 
की पच्चिकायं देखता रहा । मेरा पोता अपने कालिज की पतिका ले आाया। बड़ा 
भारी पोथा था किन्तु उस में प्रो एल० एन ० दर के एक विद्त्तापूणं लेख के भति- 
रिक्त मेरे लिये भौर कुछ आकषक न था । “भारतीय विद्याभवन" की प्िका भी 
रोचक होती है परन्तु “वितस्ता उच्च कोटि की पतिका है, जो इसको देखेगा गुण 
गायेगा । 
| श्री त्रिलोकी नाथ गंजू के कश्मीरी भाषा सम्बन्धी लेखों से मँ हषित होता 
हं कि कश्मीरी भाषा को फिर भपना स्थान प्राप्त होने वालाहै । श्री गंजू का नाम 
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अमर होगा । सर जाजं ग्रीयसंन वाईस भाषाों पर अधिकार रखते थे । किन्तुये 
वह एक्‌ ईसाई पादरी ही। किन कारणों से उन्होने कश्मीरी को दरद भाषाकी 
त्नी बतलाया, ईश्वर जाने, जबकि यह भाषा प्राचीन वैदिक भाषा की पत्री है। 
"हमारे अहम्मदी भाई इस भाषा को अवरानी भाषा बतलाते ह मौर कहते 
है कि.कष्मीरी लोग सुमीर ओर बाबुल से यहां आये ह ओर कर्मीरी भाषाभी 
वहां से लाये ह 1 डा० अजीज अहम्मद एक विचित्र मनुष्य है जौ अपने को भगवान्‌ 
रामचन्द्र भौर लक्ष्मणजी आदि का अवतार मानते हैँ । वहं अखवार ओर रेडियो 
से प्रचार करते है कि कए्मीरी लोग ओर उनकी भाषा बाबुल ओर समीर से आई 
है, जब कि सुमीरियन सुमीर प्रदेश" कष्मीर से भाषा भौर सभ्यता लेकर वह गये 
है। सुमीरियण नामसे ही यह्‌ सिद्ध होता है । रूस, जमन, इटली, प्रास ओौर इंगलनैण्ड 
निवास करते हृए भयं लोग यहां से तब गये, जवकि वैदिक आयं भाषा के बहुत से 
शब्दो का उच्चारण बिगड़ गया धा । महे पणं आशारहै, किश्री त्रिलोकनाथ गंजू 
इस काम को पूराकरेगे। ओौर संसार को दिखला देगे कि कश्मीरी वैदिक भायं 
भाषा है जो कहीं विदेश से नहीं आई है । 
डा° रमेश कुमार की कविताएं “ये वोज्ञे-भीतर के" “सन्नाटा'' भौर “कश्मीर 
मे बसन्तागम"", तीनो सार गित ह । मै वार-वार पठता रहता हँ । इसी प्रकार 
कविवर नजीर भकवरावादी डा० मुहम्मद अगूब्ां प्रेमी" भौर श्री शशि शेखर 
तोषखानी कौ कविताए सुन्दर है । डा° भूषणलाल कौल की (लदा यात्रा' महादेव 
ओर हरिश्वर के पहाड़ों की यात्ना' से क्मीर के सुन्दर स्थानो पर प्रकाश पड़ताहै। 
दूसरी पच्निकाभों मे रिक्त स्थानों पर चुटकले आदि होते है, जबकि वितस्ता 
मे एसे स्थानों पर संसार के प्रसिद्ध विद्वानों के बहुमूल्य वचन, वेदों के संव, उप- 
निषदो, गीता, ओर रामचरित मानस की चौपाई, श्लोक ओर वाक्य तथा दोहे आदि 
होते है, जो सम्पादकं की विदठत्तापूणं योग्यता दशति हँ भौर पाठकों को लाभ पचात 


है। 
नीलमत पुराण प्राचीन नहीं-- 


कुछ लेखकों ने नीलमत पुराण का उल्लेख करके नागों आदि के सम्बन्धमें 
लिखाहै कि नील ऋषिने एसा लिखा है । वास्तव मे यह पुराण किसी ऋषि की 
कृति नहीं है । श्री पं° हरगोपाल कौल “खस्ता गत शती मे कश्मीर केसरी थे । 
उन्होनि गुलदस्ता कश्मीर" के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखा है, जिसको लिखे 
सौ वषंहो गए है। उसमे उन्होने लिखा है कि नीलमत पुराण श्रौ चन्द्राचायं ने 
लिखा है। वैसे भारत के अठारह पुराणों तथां उपपुराण मे इस का कोई उल्लेख 
नहीं है । नागों मादि का उल्लेख भी इस में प्राचीन नहीं । क्मीरियों को नागों 
की सन्तति मानना टीक नहीं है । 

यह लिखना भौ यथाथ नहीं करि इतिहास के उषा काल से ही कश्मीर एक 
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शाक्तभक्त का देण रहादहै।' काष्मीरमेंही वेदोंका प्रादुर्भाव हृभा है 1 कल्हण 
ने इतिहास पर प्रकाश डाला है धर्मं पर नहीं । शाक्त धमं अर्थात्‌ वाममार्गं जब 
भारत के अन्य पर्वतीय प्रदेशों में फला है, तव कष्मीर मे वाममा्गं के भैरवी प्रचार 
को शौवक्मंकानाम दिया गयाहै, फिर भी, कश्मीर में वैदिक करं (जो कुठ वेद 
म्नो को छोडकर पौराणिक क्महीहै) के वाद वामभार्गीं शाक्त कमं जिसको शैव 
कमं कहा जाता है, किया जाता है। मृतक.के शरीरको भैरवोंमे वाटा जातादहै 
आदि । शैव कमं तथाकथित वैदिक कर्म के पीठे किया जाता है क्योकि वाममार्गी 
शाक्त कमं जिसको शव कमं कहा जाता है, सभी कश्मीरियों को मान्य था। कुछ 
केवल वैदिक कमं ही कहते है । इस पर विस्तार से प्रकाश डालना आवश्यक है । 
आपका 
राम चन्द्‌ कौल “जभयः 
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काडी हिन्दू विङवविद्यालय 
परषक-- 
डा० विजयपाल सिह 
एम ० ए० (हिन्दी), एम०एु° (संस्कृत), 
पी-एच० डी०, डी° लिट्‌ 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग दिनांक २०-४-१६७२ 
श्रीयत शर्माजी 

"वितस्ता" का वसन्त अंक (खण्ड ७ अंक १) मिला । तदथं भनुग्रहीत हू । 
आपने काश्मीर में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ हिन्दी साहित्य की जो 
सेवा कीदै, वह अद्वितीय है । "वितस्ता" का नियमित प्रकाशन इस वात का प्रमाण 
है किलगनके द्वारा सभी कार्यो मे सफलता मिल सकती है । आज भारतवर्षं के 
कितने विश्वविद्यालय विभागीय पर्विका नियमित रूप से निकालते है ? मृज्ञे तो आप 
से स्पर्धा होती है। 

"वितस्ता" मे आप छात्र छात्राओं की रचनाभों को भी लेते है, यह एक शुभ 
लक्षण है । शोध, निबन्ध, कविता, कहानी तथा हिन्दी-परिषद्‌ की गतिविधियां 
सभी कष्ठ तो "वितस्ता" मे विद्यमान है । देसी सुन्दर एवं उपयोगी पञ्चिका के लिये 
भेरी हादिक बधाई स्वीकार कीजिए । 


डा° रमेशक्कुमारजी शर्मा भववीय 
एम ० ए०, पी-एच० डौ° तिजयपाल तिह 

प्रो° एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

कश्मीर विए्वविदययालय, भीनगर । 


श्नी 
कुशल 
सहृदय दोस्त रमेश जी, 
सादर प्रणाम 


सापकी भेजी वितस्ता पहुंची । धीरे-धीरे पढ़ रहा हुं । विचार पुण है । सचमुच 
अच्छी योग्यता रखती है । आप तो साधारण मनुष्य नहीं है । स्व० श्रीराम शर्माजी 
के ज्येषठ पुत्र है । शास्त्र मे है कि ज्येष्ठ पुत्र पितातुल्यही है । सिह के गभं से सिह 
हीतोपैदाहोताहैन? सन्तोष की वातहैकि अप बदनसे हष्ट-पुष्ट हँ भौर 
चषमा पहनने लगे है । म भी ठीक आपकी ही तरह हं । लेकिन काय-शवित उतनी 
नहीं है । आपको तस्वीर में देख सका । कभी भी इधर आने कौ ठृपा कीजिये । 


आपका 
विनयावनत 

एन ० की० अनन्त रामय्या, पण्डित 
दूरवाणी नगर बेंगलूुर-१६ 


बेगल्‌र-१६ 


५००००००००००००००००५। 
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आदरणीय डा० एर्माजी; 
सादर तमन 1 


कश्मीर विश्वविद्यालय की हिन्दी परिषद्‌ की मुख-पद्िका "वितस्ता" का 
वसन्त अंक मिला । देखकर अत्यंत आनन्द हुमा । भारतीय संपकं भाषा हिन्दी भौर 
उसके साहित्य के विकास एवं श्रीवृदधि मे "वितस्ता" का योगदान महत्वपूणे उपल्धि 
है । ।कए्मीरी भाषा के शब्द वातायन से", “कष्मीरी कृष्ण-काव्य का उद्‌भव' आदि 
निबन्ध एवं अम्य रचनाएं मापके विभाग के विद्याथियों भौर शोधकर्ताओं कौ लगन, 
निष्ठा एवं तीक्ष्ण प्रतिभा का परिचय कराती है । शचचारों ओर छाये हुए सत्यानाशी 
जिघांसा के नशे" का चित्रांकन करने वाली कविता का भावानुवाद आपने अतिशय 
प्रभावकारी किया है “नीना कौल ने ददं के रंगीन दायरों को थोड़ेसे शनब्दोमें 
समेटकर ओर वृत्तो-आवर्तौ में वेधने भोर खुलने की सप्रतिक ज॑ःवन-प्क्रिया को 
संक्षेप मे, परन्तु प्रभविष्णुताधूरणं शैली मे अभिव्यंजित कर वतमान विभौषिकापूणं 
जीवन-संदभे को रूपायित कर दिया है । आपको "कश्मीर में वसन्तागम' शीषेक की 
कृविता के विवों का आस्वाद लेकर मेरा भोला मन सोचने लगा क्रि काश, तत्काल 
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देव-भरूमि कश्मीर मँ मुक्त विचरण कर पाता । वितस्ता के समस्त लेखक बन्धुभों 
का मँ मभिनन्दन करता हूं । 
शेव ओौर वैष्णव दशन की समन्वय-भूमि कश्मीर की सास्कृतिक पच्निका 
"वितस्ता" की उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना करता हं । 
आभार सहित, 


भवदीय 

प० जयरामन 

शशिभूषण सिहल डी-१, गूनिवसिटी कँम्पस, 
एम° ए०, पी-एच० डी ०, डी° लिट्‌० कु रक्षेत (हरियाणा) 
११-७-१४७२ 


आदरणीय भाई शर्माजी, 

"वितस्ता" का वसन्त अंक (खंड ७, अंक १) मिला । धन्यवाद । पत्निका के 
पिष्ठले अंक भी पाता रहा हं । प्रस्तुत अंक चाव सेपढ्‌ गथा हँ । कए्मीर जसे 
अहिन्दी प्रदेण मे इतनी सुरुचि भौर सफाई से यहं प्विका वरावर निकल रही है, 
यह वात निस्सन्देह उल्लेखनीय है । कश्मीरी हिन्दी प्रेमियों को शेष हिन्दी जगत्‌ के 
समीप लाने मे आपका यह्‌ उद्योग सफल एवं सराहनीय रहा है । 

हिन्दी पदिषद्‌ कौ गतवषं की गतिविधि पढ कर मालुम होता है कि आप 
के विभाग के अध्यापक ओर विद्यार्थी उत्साहपूवेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गति- 
विधियो में भाग लेकर साहित्य को जीवन के माध्यम से हृदयंगम कर रहे है । 

इस अंक की कवितां विशेष आकषक वन पड़ी हैँ । “हम देख रहे है भाजः 
(मा शूकर रंहमान चौधरी), पीले चाँद के शहर मे (मुहम्मद अयूब खां श्रमी तथा 
कश्मीर में वसन्तागम' (डा० रमेशकुमार शर्मा) कविताओं मे पाठक के मनको 
छूने की क्षमता है । इन की विम्ब-योजना देखते बनती है । 

डा० मदान का धन्यवाद' प्रखरता लिए हृए है । 

वधाई सहित, 
आपका 


शशिभूषण पिंहल 


रणजीत कुमार साहा, रिसचं फलो 
हिन्दी भवन : विश्वभारती, 
शांतिनिकेतन, 
२-५-७२ 
मान्यवर 
सादर प्रणाम । 
आपकी विभागीय तथा हिन्दी परिषद्‌ के तत्वावधान में प्रकाशित होने 
वाली पदविका "वितस्ता" के अंकं देखता रहा हँ । सराहनीय एवं स्पृहणीय प्रयास के 
लिए-साधुव।द । 
संप्रति खंड ७, अंक-१ मेरे सामने है । इस अंक का सवसे वडा आकषण है 
डां° इन्द्रनाथ मदान का अविरल भाषण । उनकी रैली इतनी पैनी है कि सरकारी 
मुखोटो को पहनने वाले मुलजिमों का चेहरा तक सुख जाये । डा० कौल कौ ^लद्‌ख 
यात्रा पदृकर म भी मानस यात्री बनकर रहं गया हँ । श्री गंजू एवं राजदानजी 
को क्रमशः भाषा विषयक निबंध एवं शोध अंश बहुत ही परिश्रम पूर्वक लिखा गया 
है । पुस्तकाकार रूप मे इन विषयों को पाकर हिन्दी साहित्य समृद्ध होगा । 
आपने बंगला में श्री माशूकुरंहमान की तथा अंग्रेजी से श्री पान्लो नरूदा की 
कविता का अनुवाद साधिकार रूप से किया है--मापकी हिन्दी कविता कष्मीरमें 
वसंतागम' भी बड़ी रमणीय है । आपका कोई कविता संग्रह्‌ प्रकाशित है ? 
आपके विभागीय छात्राओं कौ रचनाभोंमेजो भी स्वर उभराहै, वह प्रेम 
या प्रेमजनित ुटन' का है । यह्‌ फ्रटरेशन जीवन से जुड़ा है, इसलिए बडा ही मुखर 
है । शामासेटी कौ भाषा ने दुबती हुई रगो पर जसे अंगुलियां रख दीं । स्वना जसे 
भाव-कविता थी । 
इतनी सुन्दर पत्निका का मुखपृष्ठ भी सुन्दर होना चाहिए, जंसा कि अनूप 
मादुडीजी की प्न-प्रतिक्रिया (प° ६) मे भी कहा गया है 1 
आपकी टीम अगर बंगला देश जा रही है, तो शांतिनिकेतन भी इस सिल- 
सिले मे एक पड़ाव का काम कर सकता है। व्यक्तिगत खूपसे यदिमेरा कश्मीर 
आना सम्भव हुभा, तो अवश्य ही आपके मौर आपके विभाग के दशेनाथे आगा । 
कृपया पतिका के सभी सहयोगियों को मेरी शुभकामनाएं पष्ुचा दे । 


सादर, 

विनीत 
सेवा मे, रणजीत कुमार सराहा 
डा० रमेशक्ुमार जी शर्मा, २४/५/७२ 


हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय 
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47187 18. 3. 1972 
प्रिय डा० शर्मा 
"वितस्ता" का नया अंक मिला जिसके लिए आपका ओर आपके विभागके 
दूसरे साथियों का भाभारी ह । इतना अच्छा, साफ, सुथरा भक निकालने पर भाप 
सबको गौर आपके विद्याधियों को वधाई । आपने मेरी राय मांगी है मगर मै हिन्दी 
विभाग के एसे अच्छे काम पर कोई फस्ला देते योग्य अपने को नहीं समञ्लता । 


आपका 
7. 7९. ए. आणा मुहम्मद हसन 
270. & ६८११ (प्रोफेसर तथा अध्यक्ष) 
0601. ग प्राणता 
पाण्लाऽ[9 ज [वजा पाय, उप्णवषटणाः 
2. 4. 1८ एप 1२424, 

14. 4. (घ्रा) 1४. ^, (1021. 8. 2५. १ (प) 
ए 07 वप्र 0724 ददाणएफा 07 पा्णा ?00र्ा ^ 
2२८ ५८.7२ (01.1.66, ९4४४८ ताद्‌ ९4१ ४५ तार 
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सेवा मे-- 
डा° रमेशक्रमार शर्मा 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
कश्मीर विश्वविद्यालय, काश्मीर 
महोदय, 
सदरूर दक्षिण से आगरा गया था, पिषठले दिसम्बर में । केद््रीय हिन्दी 
संस्थान मेँ अन्य अहिन्दी भादयों के साथ कश्मीर-वंधृओं के भी सामीप्य का सौभाग्य 
मिला था। निकट संपकं से मालुम हुञा था कि भिन्न-भिन्त भाषा व वेशभूषा के 
होते हुए भी कंसी एकता है उत्तर-दक्षिण के भाव तथा विचारमें। 
कमी र-बन्धुओं ने मक्षे हिमावृत तरल प्रकृति सुषमा का वाचिक रूप 
दिखाया था उन दिनों, अब वितस्ता ने कन्याकुमारी तक आकर क्मीर-वैभव के 
दिग्दशेन करा दिये, लिपियों मे ! 


काश्मीरी भाषा के वातायन से होकर मैने कृष्ण-भक्ति का प्रसाद पाया; प्रकृति 
की विभूति पायी । 
सद्राद्रि-मोलि पर श्रद्धाके चरणों से चद्‌ कर केरल की विभूति के देन 
किये, देवभूमि के ऋषिवर के आगे सिर नवा दिया, भावना मे। 
वितस्ता की यह्‌ बडी कृपा हुई कि उसने अपने हिम-शीतल स्पशं से हृदय में 
भाव तरंगे उत्पन्न करदीदहै। 
सचमुच मँ "वितस्ता' से प्रभावित हं गौर शुभकामना करता हुं कि दिन 
दूनी रात चोगुनी इस ज्ञानदाधिनी की श्रीवृद्धि हो । 
हिन्दी-गंगा के विकास मे वितस्ता तथा कुमारी का योगदान रहे ! वसंत 
अङ्कु के लेखक बन्धृओं को हार्दिक बधादइयां । ६ 
आपका 
पी०के० कुजिरामन्‌ 


तार-““राष्ट्भाषा” वर्धा फोन-४५ 
राष्ट्रमाषा प्रचार समिति, वर्धा 

रामेश्वरदयाल दुबे हिन्दीनगर, वर्धा 

परीक्षा-मन्त्री ३४/४० ता० १८-४१-७२ 


आदरणीय शर्माजी 

सप्रेम प्रणाम ! वितस्ता का "वसन्त अङ्कु" प्राप्त हुभा। कृपाके लिये 
आभारी हं । 

अङ्कः मे आपने अच्छी सामग्री संजोई है । बधाई ! नवोदित लेखकों का हदय 
से स्वागत ! हमारे भावी साहित्यकार इन्हींमेतोषिपिरहै। 

हिन्दी परिषद्‌ की गतिविधिर्यां पढ़ कर वड़ा सन्तोष हुञा । काश्मीर जैसे 
दूरस्थ हिन्दीतरः प्रदेश मे हिन्दी के लिये किये जाने वाले ये प्रयत्न सराहनीय है । 

“काश्मीर में वसन्तागम'--अच्छी लगी । कांगड़ी की उपमा वानरीके मृत- 
शिशु से देकर जो चित्र खींचा, भव्य है । 

एक नम्र सुक्षाव ! 

कृपया “वितस्ता मे काश्मीर सम्बन्धी कुछ सामग्री इस प्रकार विशेष रूप 
से देते रहँ जिससे अन्य प्रदेश के पाठकों के लिये "वितस्ता" एक खिड़की वन जावे 
आर वे उसके माट्मम से काए्मीर को अधिक जान सकं, पहचान सकं । 

वितस्ता" के दशन होते रहँ--यही अपेक्षा रहेगी । 


५ 


सपक्षा 
रामेशरदथाल दुवे 


दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास 
हिन्दी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान विभाग 


7. ©, एवा इपफाशाायाङ्शाा गण ५७८५९. ४ ^.५०५.२ 
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प्रिय सम्पादक महोदय, 

भापकौ पिका के एक प्रति के सप्रेषणके हतु बहुत धन्यवाद । निश्चित 
रूप से पद्निका का स्तर स्नातकोत्तरीय है, वसंत की सारी उत्फुटलता लेकर काषए्मीर 
से यहां पहुंची है । अहिन्दी प्रांतीय हिन्दी भाषियों का यहु माध्यम चिरकाल तक 
विराजमान रहै, यही मेँ कामना करता हं । 


आपका 

सुवमण्यम 

डा० विश्वस्भरनाथ उपाध्याय रीडर, हिन्दी विभाग 
एम° ए° (हिन्दी, संस्कृत) राजस्थान विश्वविद्यालय 

पीएच० डी०, डी ° लिद जयपुर (राज०) 


दिनांक १३-४-१४६७२ 
प्रिय बन्धु डा° शर्मा, 

"वितस्ता" का वसन्त अंक मिला । श्री अनूप भादूडी का पत्र बहुत उपयोगी 
लगा । वितस्ता का स्तर वाढ मेँ "वितस्ता" की तरह बढ़ रहा है! “वितस्ता' के 
इस अंक को कविताभों मे समकालीन मनःस्थिति्यां हैँ मौर भाज काही सुहावरा 
है । आत्म-संघषं आज के व्यक्ति की केद््रीय मनःस्थिति ह, यही नीना कौल, ओर 
ममूब साहब (प्रेमी) की रचनाओं में है । बस, अगले कदम मे, काश्मीर के कवि 
“व्यवस्था" के विरद विद्रोह करेगे क्योकि हमारे अधिकतर संकटों का कारण, 
विषम सामाजिक ओर राजनैतिक व्यवस्था है। काश्मीर में यह “व्यवस्था” उतनी 
नहीं मलरती, पर इधर, प्रत्येक रचनाकार, दसी से लड़ रहा है ओर इसी दवाव से 
चौथाई शताब्दी के इस विद्रोह से ही, सरकार, समाजवाद को राजकीय नीति के 
रूप मे स्वीकारकरने को बाघ्य हुई है । समाजवाद की सच्ची स्थापना से जातिवाद, 
प्रान्तीयतावाद, साम्प्रदायिकतावाद तथा मानव-मानव के बीच जो भाज अलगाव 
ओौर तञ्जन्य संत्रास है, वह समाप्त हो सकेगा । 

अव की बार, कहानियां में भी, समसामयिक बोध आया है-- “सहनशील नारी 
वादो आखिर किस लिए ?*°*“““ तुम मे प्रतिशोध कौ भावना लुप्त क्यों हो 
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गई है ?-शीला रेना का यह बोध नया ओौर मानवीयहै। भाषा में सूक्ष्मता 
ओर आनी चाहिए । 

वितस्ता" की परम्परा के अनुसार, कष्मीर' से सम्बन्धित लेख रोचक भौर 
शिक्षाप्रद है । इधर के पाठकों के लिए इनका महत्व अत्यधिक है । लदाख के विषय 
मे ओर सामग्री जानी चाहिए 1 

आपकी कविता, "कश्मीर मे वसन्तागम' के दो विम्ब, “चिनार-रूपी प्रहरी" 
तथा (कष्मीरी जनता अपनी कांगड़ी छोड नहीं पाती'--सटीक ह--नानाथेक । मृन्ञे 
दस कविता की भाषा से एतराज दहै, संस्कृतीकरण से कविता पुरानेपन का जाभास 
देती है फिर बोलचाल के शब्द (प्रहरी! की जगह "पहरेदार', “हसन्ती' की जगह 
(कंगडी" कितना सकिंतिक है ।) अधिक आत्मीय ओर ध्वन्यात्मक होते ह वहरहाल । 

डा० मदान का वक्तव्य जोरदार रहा पर उसमे कोरी नम्रता नही, 
सच्चाई भी है! पान्लो नरूदा, ओर नजीर मियां की रचनाएं आज के सन्दभं के 
अनुरूप है 1 

सुक्तियों का चुनाव, मजेदार है। इनमें दो सांकेतिक है] 


अपक्त 
वि० ना० उपाध्याय 


०००००००००००००००००५, 


27068880 


4. 50भाव्वा ध, ^. 11470२6 1-11 
(+.88061816 27068507 ° 17, 


1120078} €०11९86“ 147 0 ^-11. 255. 12 


संपादक वितस्ता 
प्रिय महोदयः 
सप्रेम वन्दे। 


आप का भेजा वितस्ता का वसंतंक मिला एतदथं सस्तेह धन्यवाद । 

आंखों मे संप्रति बीमारी का आवास है । उस अनपेक्षित अतिथि को निकाल 
भगाने के प्रयत्न मे समय कट रहा है । तो भी रोज दो-एक लेख या पृष्ट ही पठ्‌ 
रहा ह । जितनी जल्दी हो सके, पूरा करके सम्मति लिख भेजुंगा 1 

योंतो अब भी कहं सकता हँ कि पत्तका स्तर काफी उच्च है; प्रयास 
स्तुत्य है । र 

फिर से धन्यवाद के साथ 


जापका 
ति० शेषाद्वि 
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अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
आशुतोष भवन, 
कलकत्ता-१२ 
प्रिय डा० शर्मा, 
वितस्ता का वसन्त अंक मिला । धन्यवाद । वितस्ता का प्रत्येक अङ्कु 
कश्मीर कौ सुरभि, श्री भौर सुषमा सेपूणंहै। विभाग के छात्र-छात्राभों की 
रचनात्मक ऊर्जां ओर स्ज॑नात्मक प्रतिभा इसके माध्यमसे पृष्ट भौर परिपक्व हो 
रही है- इसका सारा श्रेय आपको एवं आपके सहयोगियों को है- मेरी बधाई 
स्वीकार करं । मनि स्वयं यह्‌ अनुभव कियाहै कि साहित्य का पठन-पाठन केवल 
कुछ पाट्य ग्रंथों तक सीमित नहीं रहता न रहना चाहिए । जीवन कौ उन्मुक्तता 
साहित्य का सहज भौर सार्थक वोध है इसके लिए जो नए आयाम भौर गवाक्ष 
चाहिए- वे "वितस्ता" दे रही है-खोल रही है। 
आपकी कविता "कश्मीर मे वसन्तागम' बहुत अच्छी है। विम्बोंकी साथे 
कता केवल एेन्दिय-बोध मे न होकर, मानवीय चेतना की गहराइयों को स्पष्ट भौर 
संतुलित रूप से अभिव्यक्त करने में है, जो उसके रागात्मक चैतन्य को उद्बुद्ध कर्‌ 
सके--आपके सारे विम्ब एसे ही वन पडे है । 
आपके पिताजी का कमं क्षेत्र बंगाल रहा-ओौर इस नाते भौगोलिक दूरी 
के बावजूद हमारे प्रदेश भावनात्मक एक्य के साथ-साथ रागात्मकं सा मंजस्य भी रखते 
ह--एक नैकट्य-मानस-संवंध-- 
पुनः बधादया, 
डा० रमेशकुमार शर्मा आपका 
ह° अस्पष्ट 


०००००००००००००००००५ 


तारकनाथ बालीं 


रीडर हिन्दी विभाग दिल्ली-ई 
दिल्ली विश्वविद्यालय दिनांक ६-४-१६७२ 
प्रिय रमेशजो, 


आपके विभाग की पद्निका "वितस्ता" प्राप्त हुई । धन्यवाद । इस में संकलित 
सामग्री को देखते हुए यह नहीं लगता कि यह केवल आपके विश्वविद्यालय कौ 
विभागीय पिका भर है-लगता है जैसे यह श्रीनगर से निकलने वाली हिन्दी 
साहित्य की एक महत्वपूणं पत्रिका है, जो वहां के हिन्दी जगत्‌ कौ रचनात्मक गति- 
विधियो को भी व्यक्तं करती है । 

“वितस्ता' के सम्बन्ध में मेरा एक सुज्ञाव है । यदि मापसत्रमे एक एसी 
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गोष्ठी का आयोजन करे, जिसमें कश्मीरी साहित्य कौ किसी एक विधा का विष्ले- 

षण हो, या. हिन्दी तथा कश्मीरी साहित्य से सम्बद्ध किसी विषय पर विचार-विमशं 

हो मोर इस गोष्ठी म पढे जाने वाले निबन्ध ओर उन पर हुई परिचर्चाको भी 

“वितस्ता मे छापा जाए तो पच्चिका का महत्व ओर भी बढ़ जाएगा । इस गोष्ठी 

का.आयोजन आप हिन्दी विभाग की ओरसे भी कर सकते हैँ अथवा "वितस्ता" की 
ओर से भी यह आयोजन किया जा सकता है । 

आशा है "वितस्ता" के आगामी अंक भौर भी महत्वपूणं होगे । 
सस्नेह 
तारकनाथ बाली 


७०००००० ७०००००१००००५ 


ज्ञान शील एकता 


सुरेन््रमोहन कान्त १५२६-२२ बी 
न्त्री चण्डीगढ 
अ. भा. वि. प. पंजाब प्रदेण दिनांक ६-७-७२ 


बन्धुवर डा० रमेशकुमार शर्मा, 
नमस्कार 1 आपके सम्पादकत्व में सम्पादित "वितस्ता" का 'वसन्तंक' पठने 
को मिला] "वितस्ता" मे डूबने का प्रयास किया, ओर लगा कि इसकी पैठ काफी 
गहरी है । समुकषे यह कहने मेँ कोई अतिशयोक्ति दिखाई नहीं देती कि "वितस्ता" 
हिन्दी महासागर की जलनिधिमे ओर सक्रिय व महत्वपूणे योगदान देगी । गुरुदेव 
इनद्रनाथ मदानजी का “धन्यवाद' वास्तव मे एक सशक्त रचना है । “रंगीन दायरे" 
(नीना कौल) व॒"शीषेक हीन रचनाएं अपने आपमें पूणं है व आधुनिक बोध का 
प्रमाण है। 
तै भी हिन्दी विभागमे स्नातकोत्तर द्वितीय वषं (पंजाब विश्वविद्यालय) का 
छात्र हं । आणा करता हँ कि आप मुह्ञे नियमित खूप से वितस्ता" का पाठन करने 
का अवसर देते रहगे । 1 
हिन्दी कै विकास हेतु "वितस्ता" सदा प्रवाहमान होता रहेगा, एसी ईष्वर 
से प्राथेना है । 
अगले अंक की प्राप्ति कौ माशामे, 
आपका हिताकाक्षी, 
सुरेश्रमोहन कान्त 
हिन्दी विभाग 
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ 


पिता 


( १९७३- वसन्तक ) 





महो अर्णः सरस्वती 
प्र चेतयति केतुना 
धियो विश्वावि राजति ॥ 
ऋ-१।३।१२्‌ 
[ सरस्वती, (जो) महा (ज्योति) सागर है 
अपनी ज्योति से प्रकाशित करती है: 
वह्‌ सभी बुद्धियो को भास्वर करती है| 
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स्व° महाकवि नज्लीर अकबरावादी 


मैरोंजी 


देखा है जवते मैने, तेरा जमाल भैरों 
रखता दह तब ते दिले, तेरा स्याल भैरो 
दिनरात है यह मेरा तुके सवाल भैरो 
अब दर्द-गो-गुम से आकर, मुकक्रो संभाल नैर 
तेरी सरन गही है, कर त निहाल भैरों 
ए प्रतिपाल देवता, मदमस्त, काल भैरो॥ 


आखोंमें द्धा रहा है, तेरा सख्प काला 
तन में मभूत गहरी गल बीच मुण्डमाल 
आं दिया-सी रो्न, हाथों मे, मेँ काप्याला 
हं दिल से दात तेरा, सुन रएमेरे दयाला 
तेरी सरन गही है, कर त्र्‌ निहाल भैर 
ए प्रतिपाल देवता, मदमस्त, काल भेरो॥ 


क्या-क्या मची है, तेरे दरबार की बहार 

मगती कला पै तेरी, जी जान अपना वारं 

सब अपना-अपना कारज मन-मानता संवार 

सेवकं चरन को वचूमे, इष्टी खड़े पुकारे 
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गदिन क अनयान्य्क् 











तेरी सरन गही है, कर त्र्‌ निहाल भैरो 
ट प्रतिपाल देवता, मदमस्त, काल मेरो॥ 


मायै पे तेरे टीका, चैदूर करा भिराजे 
मद पीके, मात खातेजो त्र्‌ करे सो छाने 
त्रिशूल कां उपर, डांहू कौ गत भी वाजे 
सव तजके मेने अवतो, तेरी दयाके काजे 
तेरी सरन गही है कर त्र्‌ निहाल भैरों 


ए प्रतिपाल देवता मद्मस्त, काल भैरो॥ 


तर राक्षसो केतन सते, हर आन पिर उखाडे 
चाहे जिसे बसा्वे, चाहं जिसे उना 
जो तुद्य से दृषद्‌ हो, इत जान में लता 
दानो को चीर डाले, दत्यो कौ धर पडे 
तेरी सरन गही है, कर त्र निहाल भैरों 
ए प्रतिपाल देवता मदमस्त, काल मेरो ॥ 


है कौन अव निकले, तुस मस्त से अकड्कर 
दष्टो को लात-मुक्करे, मूजी के सिर को टक्कर 
कपा है तेरी, मेरे हक मतो कन्द शक्कर 
अब सव तरह से्मेने, तेरी दया को तककर 
तेरी तरन गही हे, कर व्र निह्यल मेरे 
ए प्रतिपाल देवता मदमस्त काल भेये॥ 


मेरात्तो कोई इत जा अपना हे न बिगाना 
वेकतत, हँ, वे इन हू, ओर है बुध जमाना 
ए वेकसोॐ वाली, मेरी मद्द को आना 
तेरे सिवा क्ती जा, मेरा नही रखिकाना, 
तेरी सरन गही है, कर त्र निहाल भैं 
ए प्रतिपाल देव्ता मदमस्तः काल भैरो॥ 
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त्रिलोकनाथ गंजू एच० एस ०, एच 


एच०, बी ° एड०, एम० ए कड्मीरी माषा के साब्द्‌ 
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, वातायन से 


कश्मीर विश्वविद्यालय 


वितस्ता पच्चिका में स्थायी स्तंभके रूपमे कश्मीरी भाषाके शब्द 
वातायान" का यह्‌ पंचम प्रकाशन है । इस स्थायी स्तम्भ का मख्य प्रयास 
यह्‌ है कि भारतीय विद्धज्जन स्पष्टरूपेण कश्मीरी भाषा के शब्दकोश से 
अवगत हो सकं तथा योरोपीय विद्वानों दारा प्रचारित भ्रान्तधारणाकी 
पूरी समीक्षा स्वयं आंकने का प्रयत्न करें । 

स्व° ग्रियसेन ने कश्मीरी भाषा को पैशाची वगे के दरद उपकुल में 
रखा है मौर इस भाषा को शिना-विभाषा से उद्भूत माना है, जो वास्तव 
मे निराधार तकंहैः। कारण कि एक अविकसित भाषा किसीभीरूपमें 
जननी का पद ग्रहण करते मे समथंशील नहीं हो सकती है । भौगोलिक 
हृष्टि से भी शिना भाषा-भाषी प्रदेश यद्यपि कश्मीर के उत्तर-पर्चिम में 
अवस्थित है पर दुगेम परवतो के कारण संचार व्यवस्था अल्लंघनीय रही है, 
जो अब भी है । शिना की तीन बोलियां है गिलगती, द्रासी ओर गुरेसी । 
राजधानी तथा हरमुख पवेत श्छुखला इसे कश्मीर से विन्न करती है । 

कश्मीरी भाषा वैदिक-प्राकृत कौ एक अपभ्रंश प्राकृत है, जो भनादि 
काल से अपने विशिष्ट परिवेश मे व्यवह होती रही है । धीरे-धीरे इसका 
सम्बन्ध साहित्यिक प्राकृतौ से विछ्ठिन्त हुमा मौर माज यह एक एसी प्राकृत 
है, जिसका स्वरूप वेदिक, पाली, प्रकृत अपभ्रंश से समिध्रित विभाषा के 
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रूप में उपसृष्ट हुआ है । स्व° भ्रियरसस॑न स्वयं इस तथ्य से पूणंतया सचेत 
थे 1 अतः इस साक्ष को उन्होने स्वयं स्वीकार भी किया है ।* 

प्रस्तुत स्तम्भ में समस्त शब्द एवं धातु पाणिनि-पूवं काशकृत्स्न 
व्याकरण के आधार पर दिए हैँ । काशकृत्स्न का समय ई पूवे सातवीं शती 
के आस-पास ठहरता है । भतः शब्दानुशासन की हष्टि से कुछ एेसे धातु 
शब्द काशकृत्स्न व्याकरण मे उपलब्ध होते है, जो पाणिनि के समय तक 
जन सामान्य प्रयोग के महत्व को खो चूकेये पर कए्मीरी भाषा मे अब 
भी इन शब्दों का देनिक प्रचलन है । 


कश्मीरी संस्कृत हिन्दी 
१-राह्‌ः अपराध अपराध 
२--छंल छिल्ल टुकड़ा 
= व्‌ षुणं उष्ण गमं 
४--जसखञं अजस क्ञडी, भीड़ 
१-हेर3 हेड सीढ़ी 
६ वाल वाल बाल 
७-मर्जकुण्णं मत्कुणः कलीली 
--म्योण्डअ मडिड कौर 
ई कयूल कीलम्‌ कौल 
१०--हिअ॑ल शेवालः सिवार 


१. कष्मीरी :--वखईत्य्‌" । मूलधातु--वुख चलने, वोखते । 
अथं :-वृख धातु चलने के प्रति है । कर्मीरी में विशेषतया 
पैदल चलने के प्रति है । हिन्दी :- पैदल । 

२. कडमीरी :--"बअसुन' । मूलधातु-'वसनिवासे", वसति । वस्‌ 
धातु निवास के प्रति है । हिन्दी निवास करना, रहना । 


१. ग्रियसन : कश्मीरी भाषा का वगे-विभाजन, भाग ८, खण्ड २1 


२. राह" कालिदासीय प्राकृत “अव राहो” (शाकुन्तलम्‌) कश्मीरी मे अभ्निम अवः 


कालोप । 
३. उलयो रलयो अभेद । 


४. कष्मीरी में प्रायः "श", 'ह' में परिणत होता है ओर व' शन्यस्थ हुआ है । 
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. कश्मीरी :-श्रअंपण ।' मूलधातु- श्रपाके, श्रपयति । श्चा धातु 


पचने के प्रति है । हिन्दी -पचना, हजम होना । 


कश्मीरी ---श्रिं्ृनअं' । मूलधातु- प्रढ ईप्सायाम्‌, पृच्छति । 


प्रच्छ धातु पू्ने के प्रति है । हिन्दी :- पूना । 


 कष्मीरी :--लोनुनञं' । मूलधातु :--'लुन छेदने", लुनाति । 


लुन धातु काटने के प्रति है विशेषतया फसल काटने कं प्रति है 1 
हिन्दी फसल काटना । (ब्रज-लावनी) 


. कश्मीरी :-"चअटुन' । मूलधातु :--चवुट छदने", 'चुटयति या 


चष्टनम्‌ । चुट धातु काटने के प्रति है । हिन्दी -काटना। 


. कश्मीरी : ख्योनं । मूलधातु :-खे खादने, खायति । खे धातु 


खाने के प्रति है । हिन्दी -खाना। 


. कश्मीरी -च्रालुन्‌ । मूलधातु :- "चव चलने सहने च' । 


चवत्ति- पीडा निवतयति 1 चव धातु चलने ओर सहने कै प्रति 
है 1 हिन्दी :- सहना । 

कष्मीरी :--च्रउल । मूलधातु :- चुल चुल्ल द्रावकरणे 
पाकाग्निकुण्डं च" चुल्लति- पाकं करोति । चुल या चुल्ल धातु 
चूल्हे के प्रति है । हिन्दी - चूल्हा । 


„ कश्मीरी :- जापः । मूलधातु :--' जाप जुप आलस्ये", जापति । 


जाप अथवा जुप धातु आलस्य के प्रति ह । हिन्दी :- आलस्य, 
सुस्ती । 


9 9 9 9 9 9 


टूटी षट पच बोलने वाले एक नेताजी, कानफेन्स में भाग लेकर जब 


कान्स चे लौटे तो लोगों ने उनसे पूषा “आपको भाषा को कठिनाई तो नहीं हुई ?' 


वे बोले “नह, दिल्क्ल नहीं ! हाँ वहां के लोगों को हुई होगो 1" 


[| (| © (| 9 0 


दघ्या का जन्म सदा प्रेम के साथ होता है, लेकिन उसका अन्त भी प्रेम 


के साथ ही हो, यह्‌ मावश्यक नही ।' 


एक प्रच कहावत 
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ऋषमःकसोण्किष्द- ` ---- -- ~~~ ~~ क मयस 





वीणाकरमारी एम° ए० (दुर्वादं) 


व्यवहार 


हां मेद्य 

जेबर्मेदाम हो 

ओर कदम के साथ कदम हो 
तभी संसारकी 

सासारिकता निम सकती हे 
क्योकि; 

इमे न मन का मूल्य होता हे 
ओरन 

अश्रुगं का | 


जव साया गम फेल लो 
तब हाल पू लेते हे 
जव सारी छुश्धी चक जाये 
तव बधाई दे जातेहें। 
मन के पुल बंषवाते हे, 
परन्तु परिस्थिति 
उस्कोही 
मिटाने की बनाते हें । 
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जित पिद्ान्त को 

सव से पित्र कहते हे 
उसी पर 

घोर अन्याय लादते है| 
परीक्षा मे पुस्तकसी 
स्वतन्त्रता देकर 

आंखों ही जलो मे 
नम्बर्ो पर डाका 

डाल लेते हैं । 


कँटेदार कड़ी लेकर 

दुलार से सहलाते हे । 

अपने ही सत्यको 

हस्की सी मुस्कान मं 

सुटला जाते हें । 

मुस्कानों का बहलाना 

उनके हंसथुख 

चेहरों का एक 

नया विशेषण बन जाता है । 


दन्ति दन्त समानाहि निसृतं महतां वचः 1 
कमं ग्रीवेष नीचानां पुनरायाति याति च ॥ 


-भतृ हरि 


[बड़े लोगो के वचन हाथो के दातो के समान है, निकले तो वैसे ही रहे 
(बदलते नहं है) नीच लोगों के कषटृए कौ प्रीवा के समान है, निकलते है ओर फिर 
भीतर चले (बदल) जाते हैं ।] 
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फला राजदान एम० ए०, मनुसंधित्मु 


ददी विभाग कड्मीरी कुष्ण-काव्य का 
कश्मीर विश्वविद्यालय उदरमव एव विकास 


कष्मीरी कृष्ण-भक्ति-शाखा के अग्रणी महाकवि परमानन्द के पश्चात्‌ 
कृष्ण-राजदान का नाम उल्लेखनीय है । इनका जन्म वीस नवम्बर सन्‌ 
१८५० ई० मेँ अनन्तनाग से तीन मील दूर "वनपोत' नामक गांव में हुभा 
तथा निधन अक्टूबर सन्‌ १४२५ ई० में हुआ । 
श्री राजदान ने अपनी शैशवावस्था में ही वेदों, उपनिषदों तथा अन्य 
शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था । कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान महा- 
* यह्‌ लेख लेखिका के कश्मीरी भाषा में कृष्ण भक्ति-शाखा का विकास एवं 
साहित्य' नामक पहले लेख का ही पुरक है । “वितस्ता' के विगत-प्रकाशन में 
लेखिका के कश्मीरी-भाषा में कृष्ण-भविति शाखा का विकास एवं साहित्य' लेख 
कै अन्तर्गत हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि किन परिस्थितियों में 
कष्मीरी भू-भाग इस साहित्यिक चिन्तन से समृद्ध हमा भौर @रष्णायन' के कश्मीरी 
कवि-सम्राट्‌ परमानन्द तक आते-जाते इस कड़ी की चरमा वस्था किस प्रकार 
दिखाई दी कारण परमानन्द ने भक्ति की उन्मेषिणी भावविह्वलता से मभिशिक्त 
करके दशन की अन्तः बहिः प्रवृत्ति को चेतनात्मक धरातल पर स्थापित किया । 
निस्सन्देह इस तथ्य को पुष्टमागीं कवि भी सफलता से निभा नहीं सके । यद्यपि 
इस सामंज्जस्य का अंश कश्मीर भूमि का उद्भूत शेवदशंन ही है पर उसे भी 
कृष्ण रंग में रंगकर महाकवि परमानन्द ने कश्मीरी कविता मे अभूतपूवं 
सफलता प्राप्त कौ है। अवश्य ही परमानन्द कश्मीरी कष्ण-काव्य के सुरदास 
ह। 
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महोपाध्याय समूकरुन्दराम शास्त्री से शिक्षा प्राप्तकी थी। शिवजी इनके 
आराध्य देव रहै हैँ 1 उनका यह्‌ कथन इसका प्रमाण है 


शिवक्मीं चछ्स ष्ण राजदान 
शिवजी मंन दोरहोयं च्योन ध्यान 
शु'भलख्यन प्रथशयि च्योन थान 
सदाशिव समियो बन्दयो वान्‌ \\*. 


अर्थात्‌ “शँ कृष्ण राजदान शिव धममे दीक्षितहूं। हे शिव, भै 
नित्य तेरे ध्यान मेही मग्न रहताहूं। तुम्हारे शिव स्वरूपकी व्याप्ति 
सर्वत्र है । फिर हे शिव, तुम्हारे एेसे रूप पर भँ क्यों न वलि-बलि जाऊं ।'* 

इनकी उत्कृष्ट कृति का नाम 'शिवपरिणय' अथवा 'शिवलग्न' हैँ । 
करई महानुभाव 'शिवपरिणय' तथा 'शिवलग्न' को अलग-अलग मानते है 1२ 

शिवलग्न का आरम्भ भारतीय परम्परा के अनुरूप ही श्रीगणेश के 
मंगलाचरण से हुभा है-- 


ओंमकार रूप ष्टुक सवेआधिकारो, 
मुलाधार ध्यान धारयो) 
स्यंदि दाता टुक्‌ विघ्न-हरतारो, 
महागणपतं ध्यान धारयो 113 


'लोंमकार रूपमे ही सर्वमधिकारी उस परम सत्ताका ध्यान 
धरता हँ ओर मूलाधार से उस सिद्धिदाता, विघ्नहर्ता गणपति (गणेश) 
के चिन्तन-मनन मे ध्यान-मग्न होता हूं । ध्यान धरूं मूलाधार से हे स्वामी, 





१. शिवलग्न यानि हरिहरकल्याण । 

२; श्री आजाद एवं डा° रेना ने अपनी पूस्तकों मे मे शिवलग्न' तथा शिवपरिणरय' 
को धित्न-सिन्च पूरस्तके माना है ॥ जबकि वास्तव में दोनो पुस्तके एक ही है। 
सम्भवतः उक्त दोनों समीक्षकों ने इस पुस्तक के दशेन ही नहीं कयि है। 
उन्होने यों ही श्रान्त कल्पना करली है- 

“शिवलगन ओर शिवपरिणय कृष्ण ॒राज्दान कौ दो तसनीके ह कश्मीरी 


जुबान व शायरी" श्री आजाद । “ङृष्ण राज्रदान कौ दो काव्य-रचनाओों का 
उल्लेख भिलता है 1 


-डा° शिवन ष्ण रैना 
३. हरिहर कल्याण 


--+------- 
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है सिद्धदाता, ओं विष्न-हूर्ता, ध्यान मगन होडं गणपति मनन मेँ 1” इस 
कृति के अतिरिक्त इन्होने कश्मीरी कृष्ण-लीला-कान्य का भौ निर्माण 
कियाहै, जिसमें श्रीकृष्ण का जन्म, प्रभात-लोरी, बालयुलभ चेष्टा, 
८ का विरहु-व्णेन, आदि कौ बड़ी ही भावविदग्ध अभिग्यक्ति कौ 
५ 
रासलीला पर इन्होंने सुन्दर काव्य-रचनायें की हैँ । कर्मीरी हिन्द 
अपने विवाहो, उत्सवो पर श्री राजदानकौ लीलाओं काही अधिकांशतः 
गायन करते है, क्योकि इन लोलाओं मे सरसता, माधुयं, प्रभावोत्पादकता 
तथा संगीतात्मकता का रसात्मक पुट अधिक मिलता है । | 
रासकी परिभाषा देते हूए श्री राजदान लिखते है 
शुद्ध जाग 'तकुय व्यशौष रास गव 
सुय अभ्यास गव गूपियन रद 
संकत्पन त व्यकत्पन छयन गव 
अर्थात्‌ “शुद्ध जागृत का विशेष रास उभर आया । गोपयां उस 
अभ्यास में निमग्न हो ग्द । उनके मन की संकल्प ओौर विकल्प रूपी 
कडियां छिन्न-भिन्न हो गई ।' 
रास क्रीड़ा के अन्तत श्री राजदान ने गोपियों कौ विह्वलता एवं 
भाव-विभोरता का वड़ा ही सुन्दर चिव्रण कियाहै। भेदसे अभेदक 
स्थिति का सांमजस्य यौगिक प्रक्रिया का एक ज्वलन्त उदाहरणदहै। श्री 
राजदान इसी का वर्णेन करते हुए लिखते ह-- 


नन्दलाल आव गिन्दने रास 
आर कूरिवी आरय 
अर्थात्‌ क्रीडा हेतु नन्द छला आया दै । अतः समवृत्ताकार होकर 
खेल का सआरम्भ करो । 
अथवा 
समिथ करव अथवास 
पकिव रास निन्दने 
अर्थात्‌ “समचेतना से रास हतु मिल जाओ । खेल ओर खिलाडी 
विलय की स्थिति मं आनन्दित हो उठे 1“ 
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श्री राजदान के रास में क्रीडा-कन्दुक ही नहीं अपितु एकात्मक अनु- 
भव की प्रतीति भी है। वास्तव मे गोपि्यां स्वतः आत्मनतेकी' के रूप में 
प्रस्तुत होकर महाव्योम की अपार ओौर असीम शक्तियो मे विलय के लिए 
सतत प्रयत्नशील हैँ । 
इसी अकाट्य तकं के द्वारा गोपियाँ उद्धव के योग का खण्डन करके 
उसे एक नवीन दीक्षा देती हैँ । यदि तुलनात्मक अध्ययन के दष्टिकोणसे 
इस तथ्य का निरीक्षण किया जाए, तो अष्टछाप के कवियों में इस कथ्य 
का नितांत अभाव नहीं है पर उत्कषं कौ उवैरा भूमि प्रस्तुत करने कौ 
क्षमता भी उनमे नहीं है 
अंसि कमि बापथ्‌ करवं व्याग 
अंसि गंछि आलुनं कृष्णन्‌ राग 
सुय गव तप॒ जप यूग॒ अभ्यास्‌ 
(वयोंकर हम जग से विरत वैरागी बने 1 हमे कृष्ण का प्रशासन हो 
वही है तप, जप योग अभ्यासः है । योग तथा दशेन कौ रचनाएं प्रस्तुत 
करने मे भी यह महाकवि किसी से पीठे नहीं रहे हँ । उललीला" (सरोवर 
लीला) इनकी प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट कविता है 1 कवि ने अपनी सूष्ष्म बुद्धिके 
साथ सरोवर से उत्पन्न सभी वस्तुओं का प्रयोग परोक्ष रूप मे किया है :-- 
संर कोर संसार नदख्यर द्वाव 
डल म होश च्यतकीय पम्पोश छाव 
बन्द कर लूभि संकल्पुक वाव 
वानय पकि प्रारम्भदि च नाव 
यह्‌ कितना आश्चयेजनक संयोग है कि सूर की निम्नलिखित 
पृक्ति्यां कृष्ण राजदान के उक्त उद्गारो से साम्य रखती हँ - 
देखि नीर ज्‌ छिलघछिलौ, जग समुञ्चि कषु मन माहि 
सुर क्यों नहीं चलें, उड़ तहं बहुरि उड्वौ नाहि । 
१; कमलपूणं सरोवर को कश्मीरी भाषा में डल" कहते हैँ । वास्तव मे इसका संव॑ध 
तदल से है 1 
२. निसदण्डसारवत इव"' महाभारत धौम्यूवणेन्‌ । कष्मीरी भाषा में विस को नधुर 
कहते ह अर्थात्‌ न-{-धरा जो जमीन से नही, उत्यनन होता हो” 3 
३. सुर सौरभ-सम्पादक-आाचायं तिवारी प° ७३। 
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निष्कषेतः कश्मीरी कृष्ण काव्य परम्परा के अन्तगेत कृष्ण राज्रदान 
एक महान्‌ तथा उच्चकोटि के कवि रहे दँ । 

इस परम्परा की कडीमें श्री कविवर मनवटी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है, क्योकि इनका योगदान कश्मीरी एवं हिन्दी अभिब्यव्ति के 
प्रति एक समान रहा है । यद्यपि परमानन्द ने इसका श्रीगणेश किया था, 
पर इसका विकसित रूप जिस भाव-प्रेषणीयता के साथश्री मनवटी ने 
अभिव्यक्त किया है, उतना अन्य किसी ने नहीं । उनका यह्‌ प्रयास अवश्य 
ही हिन्दी साहित्य के लिये अहिन्दौ भाषा-भाषियों का महत्त्वपूणं योगदान 
माना जायेगा । मनवटी के चिन्तनमे दशंन की गम्भीरता के साथ-साथ 
उच्चकोटि को भावुकता हष्टिगोचर होती है। एक सिद्धहस्त कलाकार 
की तरह उन्होने दशंन ओर काव्य का वड़ा सुखद सम्मिश्चण प्रस्तुत किया 
ह- 

नेर विकल्प न्यस्पन्दजं न्यरटन्रेय परिपुणे परमानन्दय 


"वह्‌ ब्रह्म निविकल्प, निस्पन्दन ओर निदन्ध है ।' पर जिस यथाथ 
को दारंनिक भी नेतिनेति कह कर पुकारते है, वही चरम आनन्ददाता 
भक्तो के हित के लिये अवतोणं होकर अज्ञात को ज्ञात अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष 
करदेन मे समर्थं होतादै-- 


सिरधर मुकटा आनन्द कदा 
हरे गोविन्दा कष्ण सुकन्दा 


श्रीमनवटी के पश्चात्‌ कण्मीरी कृष्ण-कान्य परम्परा मे श्री लक्ष्मण 
जुव बुलबुल का नाम उत्लेखनीय है । 'ुलबुल' श्री परमानन्द जी की शिष्य- 
परम्परामे ही आति कतिपय विद्वान ं का कथन है कि परमानन्द के 
प्राधा स्वयंवर' की पूति इन्दींके हारा सम्प हुई थी । इनक बहुत सौ 
रचनाएं मिलती है" जिनमें 'नलदमयन्ती' आदि काव्य विशेष रूप से उत्लेख- 
तीय है । श्रीकृष्ण चरित के प्रति भी इनकी लेखनी अपार कौशल से उभर 
उटी दह! जिस योग प्रक्रिया का निरूपण कबीर ने बड़ी ही ककंश वाणी 





९: हीङृष्ण च्‌.य शुभ दशुंन हावतम्‌ 
अच्युत चरणामृत म्य चातम्‌ 

| | 
संतचित भानन्दमय॑ तत्व॒भावतम्‌ 
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म किया था, उसी का बुलबुल ने बडी ही सरसता ओर वड़ौ ही भाव- 
विदग्धता से वणन कियाहै।* इस दृष्टिकोण से बुलबुल अष्टछठाप के 
प्रमुख कवि सुर के समकक्ष रवे जा सकते है-- 


जिहि सरोवर कमल कमला, रवि बिना विकसांहि 
हंस उजञ्वल पंख निमेल अंग मलि मलि न्हर्षह 
श्री बुलबुल के भक्तिपूणं पदों मे कहीं-कहीं हिन्द पदों काभी 
्रचुर प्रयोग मिलता है । उदाहूरणाथं-- 
एेसा शुभ वेला कब अये 
जब की बन्सरी को बजावे 
सन्मुक हके हमको सुनावे 
बहुत गोपियां साथ इयाम अकेला 
खेलन से लूट लिया मनमेरा 
दुनिया मेला आनन्द कन्दा 


श्री बुलबुल के पश्चात्‌ इस परस्परा की कड़ी में मानजुव अतार 

का नाम उल्लेखनीय है 1 इनका ज्ञान ओर स्वाध्याय निस्संदेह अन्तः प्रकृति 
के भावों एवं चिन्तनके क्षेत्रमे विशालदहै। ये भागवत्‌ के एक विशेष 
प्रवक्ता एवं अधिकारी पण्डित हैँ । अतः इनका क्षे भागवत्‌ की सीमामें 
ही (अधिकतर क्मीरी मे) अभिव्यक्त हभ है । प्रकृति कौ कुष्ठ कृषा भी 
इन पर रही है फलतः इन्हं जीवन के अस्तित्व के लिए अधिक प्रयत्नशील 
एवं संघषंशील नहीं होना पड़ा । चिन्तन के सामंजस्य हेतु उवेरा भूमि 
कै लिए इन्द शास्त्र-ज्ञान कौ अनुकपा भौ उपलन्ध रही है । अतः इन्होने 
35 भागवत-पद्धति के आधार पर ही श्रीृष्ण का स्वरूप प्रस्तुत किया है। 
(क्रमशः) 


9 9 9 9 9 9 


~ 
१. शूडशि उलदरय बोज महिमा 
ततिष्टेय जीवात्मा-परमात्मा 
विशुद्ध चं॑कूक शुद्ध भाव प्रान्‌ 
सहस्र उलसंय ्रदक्षण फेर 

गुर अीक्षायि किन व॑ति वंत नेरं 

जगतस संज्ज भगवत गीत ग्यव 





इन्द्रजीत कौर एम० ए० (उत्तराद्धे) 
मंत्री, हिन्दी परिषद्‌, हिन्दी विभाग 


करष्मीर विश्वविद्यालय | निज सन्देडा 





स्वजीवन स्वल्प हे वन्धुः 

कर उत्प परहित कसक । 

सगरव, रनेह-रजिता चुनरी जद 
बोट ले मानवता का नयनोदक ॥ 


कलित सुरमित-कु्तम निति, 
मतुजल्र के गभिनव उदान विला, 
उठकर ययँ करुणाद्वि से बरबस 
रबु ज्ञान का मलोक दिखा । 


संशोधन कर निष्प्रभ खण्ड को, 

दे सवको अवलम्ब कौ चमक 
भयप्रद-अन्तहि त-कसकन के तिमिर को 
उ्योति-पुन्ज स्नात कर । 


उन्मन-तरृषित है जो जग 

कल्पना से उमे प्रीति कौ कान्ति जगा 
तहिष्ुता के भर अणु उनमें 

उत्पन्न कर मनोभीष्ट फलक 


9 9 9 9 9 9 
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व्रिलोकीनाथ ग॑न्‌ 
एच ० एच ०, एच० एस ०, बी° एड 


एम ० ए०, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग करमीरी शाषा के सम्बन्घुः 


कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ॥ ब्द्‌ 
ठा 


प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर किसी भाषा के उद्गम को परखने के 

लिए संबन्धुः (किन्स्‌ नेम्‌ज) अथवा पारिवारिक सम्बन्ध-शब्दावली को 
लेकर उसके सोत का कुछ-कुछ पता लगाया जा सकता हैः । श्री विलियम 
जोन्स के पूवं युरोप के भाषा-वेज्ञानिक इस प्रकार के खोतके अभावमें 
युरोप कौ भाषाभों को सेमेटिक भाषाओं के साथ भिलाने का वृथा प्रयास 
कर रहे थे । श्री जोन्स ने सर्वँ प्रथम युरोपीय विद्वानों के लिये तुलनात्मक 
भाषा-अध्ययन का द्वार उन्मुक्त किया । निस्सन्देह यह भारोपीय एवं 
भारत-ईरानी भाषा विज्ञान के लिये एक स्वणे अवसर था । इसके उपरान्त 
समस्त योरोपीय विद्वानों ने संस्कृत भाषा कौ अखण्डता को स्वीकार 
करके ; इसके मौलिक उत्स के अन्वेषण में भागीरथ प्रयत्न किए ओर अब 

भीकर रहे है। आरम्भमे जो समानतां भारोपीय भाषा-परिवार में 

ग्रहण की गई थीं, उन मे सवनाम, संख्यावाचक एवं सम्बन्धुः सम्बन्धी 

शब्द ही थे । इसके उपरान्त भारोपीय.-ध्वनि आदि को लेकर एक गम्भीर 

अध्ययन हुआ । इसी परिग्रकष्य में हम कश्मीरी भाषा को सम्बन्ध" शब्दा- 

वली को लेकर भारत कौ अन्य आये भाषाओं के साथ इसका एक तुलना- 

त्मक अध्ययन करके वस्तु-स्थति को अपने पाठकों के समक्ष रखने का 

प्रयास करेगे । "वितस्ता" प्विका के विगत लेख मे “कर्मरी सवनाम" का 

कृलेवर इस बात का प्रत्यक प्रमाण दहै कि कश्मीरी भाषाके सवैनाम 

~ 
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मागधी ओर शौरसेनी प्राकृत के निकटतम ठहरते हँ ओर रूपसाम्य में 
“शिना भाषा” से इसका किचित भी सम्बन्ध नही है । प्रत्यक्ष तो यह है कि 
कश्मीरी भाषा का भू-भाग अपने में नितान्त प्राचीन एवं एकांकी है । यह 
भारतीय आयं भाषा की प्राकृतो को एक सामजञ्जस्य थाती है, जिसमे सब 
प्राकृतो का स्वरूप उपलब्ध होता है । 

म इस लेख मे कश्मीरी भाषा के निकटतम सम्बन्धुः शब्दो को लेकर 
उनका भारतीय आर्य॑-भाषा से सम्बन्धित स्वरूप प्रस्तुत करके व्युत्पति देने 
का प्रयास करूगा | 

कश्मीरी भाषा में "रिएतेदार'' के लिए प्रचुरतया “आशनाव'” शब्द 
का प्रयोग होता है । इस शब्द का उल्लेख यजुवद के रूद्रस्तव में इसी प्रकार 
मिलता है नमो युवाभ्यो नमः आशिनेभ्यः ।' सिद्धान्त कौमुदी मे इसका 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है --“इष्टाशंसनाशीः' । वस्तुतः इसकी मौलिक 
धातु अंश' अथवा आशि" है । वैदिक काल मे आय-जन जिस गोचर भूमि 
मे सह्‌-भोज्य किया करते थे ओर जिस भोजन के खाने मे एक प्रकार कौ 
तृप्ति रहती थी--उसे आशिन्‌" शब्द से व्यवहृत करते थे । उसी सन्दभं में 
उभर कर कश्मीरी भाषा का 'आशनाव' शब्द स्थिर हुआ । कश्मीरी में 
प्रत्ययान्त के रूप मे आव' क्रिया का आगमन हु है-- 

'ञआाशिन + आवः अव आगमने' के धातु-क्रिया संलग्नता के कारण 
अर्थं की प्रतीति इसप्रकार से हुई है, "भाया हुआ सम्बन्धी" । संभवतः 
प्राचीन समय में यातायात के साधन अप्राप्य होने के कारण यदाकदा ही 
सम्बन्धी एक दूसरे के पास आते होगे । इस कारण क्रिया-संलग्न संज्ञा का 
स्वरूप जातिवाचक संज्ञा के स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है । दूसरी सव से प्रमुख 
बात यह्‌ है कि मूलतः आशिन्‌ शब्द भारत-ईरानी है । अतः भ्रान्ति का 
होना अनिवायं है। 

कश्मीरी भाषामें पिता के लिए प्रचुर रूप में मौल' शब्द का प्रयोग 
होता है । इस एकमात्र शब्द को पकड़कर ही श्री ग्रियसंनने कश्मीरी भाषा 
को शिना-भाषा के समीपस्थ एवं उससे उद्भूत माना है । पर वहं इस 
तथ्य की उपेक्षा कर बैठे कि "मौल" शब्द वास्तव मे अनायं नहीं अपितु 
भारतीय आर्य-भाषा का शब्द है । मौलि" शब्द का अथे है-मुकटः) 





१. विलियम मोनियर संस्कृत कोष । 
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गृहाधिपति, ब्रन या गोत्र का अधिपति अथवा ज्येष्ठ। वेदिक सभ्यतामें 
कुटुम्ब का सर्वोच्च नायक पिता? ही समञ्षा जाता था मौर इसी के अधीन 
परिवार का नियंत्रण हु करता था 1 मोल' शब्द वास्तवमें मूल धारणे" 
धातु से उद्भुत है, अर्थात्‌ समस्त कुटम्ब को धारण करने वाला । जिस प्रकार 
मूल समस्त वृक्ष की शाखाओं उपशाखाओं को धारण करके उनका रस से 
आसिचन करता है उसी प्रकार मोल', पिता समस्त परिवारका आपोषण 
करता है । मोल” शब्द के अतिरिक्त कश्मीरी में पित्‌, पित्‌ तथा पितो का 
प्रयोग श्री भट्ट अवतार ने अपने "बाणासुर कथा'२ मे वहुलतासे किया है। 
इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे यदि इसका मूल्यांकन किया जाए, तो यह्‌ 
अधिक समीचीन होगा । कश्मीर की घाटी पर दारदीय चक्रया चक्क वंश 
का राज्य एवं आधिपत्य एक शतक से अधिक समय तक रहा है अतः उस 
समय अवश्य इनकी भाषा का प्रभाव कश्मीरी पर पड़ा होगा, क्योकि मोल' 
शब्द का प्रयोग समस्त दारदीय भाषामें है दक्षिणीय भाषाओं को छोड़कर 
शेष समस्त भारतीय भाषाओं मे पिता के लिए प्रयुक्त नाम वाब बाप, 
पिता, पीड, बापू, बडील आदि प्रचलित है} 
कदमीरी भाषामे पत्र के लिए प्रचलित शब्द नेचुव है । वैदिक 
सभ्यता में ब्रात्य-क्ष्रिय तथा अवणं3 संभोग से जन्मे सन्तान को निच्छिवि 
कहते है । कश्मीर के इतिहास मे जंन-उल-आाब्दीन से पूवं कश्मीरी हिन्दुओं 
के लिए एक एसा नर-संहार का युग आया, जव कु ही हिन्दू परिवार 
शेष रहे, बाकी सभी धार्मिक देष के कारणअकारण ही मौतके घाट 
उतारे गए । उस समय तक कश्मीर मे वणे-व्यवस्था का पूणे क्रमथा। 
पर एतिहासिक कठोर प्रहार के कारण वणं -व्यवस्था का रखना सम्भव न 
रहा, क्योकि नगण्य संख्या शेष रही थी । अतः संयुक्त रूप मे वे समस्त 
ब्राह्मण ही बने । नवीन सामाजिक विधान में पतिब्राह्यणथा तौ पत्नी 
शूद्रा अथवा पत्नी ब्राह्मण वंशजा थी तो पति क्षत्रिय । अतः वणं आदान- 





१. कश्मीरी व्यवहारिक-भाषामें माता पिता के लिये मूलाधार प° लि° मूला- 
घारिन्य स्त्री लि° का प्रचुर प्रयोग है । 

२. शतिकण्ठ के “महानय प्रकाश" के उपरान्त दूसरा कश्मीरी भाषात्मक 'वाणासुर- 
कथाः काव्य है 1 इस की रचना ई० चौदहवीं शती मे हुई है । 

३. चौदहवीं शती का कश्मीर नरेश । 


क 


सद~ _ 


२१ 


प्रदान में शुद्धत्वे कालोप सर्वथा हा ओर नभ्य जातक को ठेठ वैदिक 
शब्द से व्यवहृत किया गया अर्थात्‌ ननिच्छिवि"-पुत्र, बेटा आदि । भाषा- 
विज्ञान में एतिहासिक व्युत्पत्ति का महत्व कुष कम नहीं है इस परिवेश में 
अनन्त शब्दों को सृष्टि हुई है । अंग्रेजी भाषा का 'बाईइकाट' इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । वैदिक युग कौ सभ्यता ग्राम-प्रधान एवंव्यापारमें पशु- 
प्रधान रही है । वत्स' शब्द वैदिक भाषा मे नव-जात गायके बणडे के 
लिए प्रयुक्त शब्द है, पर यही शब्द अथं विस्तार की हृष्टि से मानव नव- 
जात के लिए प्रयुक्त हा । उपनिषद्‌ -युग मे यह प्रिय वोधक शब्द के रूपमे 
प्रचुर मात्रा मे प्रयुक्त हआ है । इसी प्रकार आगे भी इसका प्रयोग हुआ । इसी 
सन्दभं में दो वेदिक शब्द निचकी' ओर नैचिकी वास्तव में अच्छी गाय" 
या "त्सरी" के लिए प्रयुक्त शब्द हैँ । पर अर्थ-विस्तार की हृष्टि सेः पशु- 
प्रजाति के लिए प्रयुक्त शब्द क्रमिक--विकास से मानव-प्रजाति मे प्रयुक्त - 
इए । इस दृष्टिकोण से कश्मीरी नेचुव' वैदिक 'निचकी' अथवा नैचिकी 
से शतशः उद्भूत है। नैपाली भाषामे निचोनु' स्तरीके लियेहै पर 
कश्मीरी मे इस का प्रयोग कन्या" के लिये ही अधिक है । पर यदि कश्मीरी 
मे कन्या विवाहिता भी हो, तो भी निअच्‌" का सम्बोधन होता है । इस 
सत्रीवाचक शब्द से 'ुंवाची' शब्द कौ उत्पत्ति मध्य व्यंजन लोपसे इई है -- 

निचकी स्त्रीलिंग निकी र-निक पुलिग 

कश्मीरी भाषा मे सामाजिक अथवा पारिवारिक प्रसंग मे किसी 
भी अपने से छोटे वच्चे को स्नेहवाचक रूप मे 'गोबुर' शब्द का प्रयोग 
अधिक प्रचलित है! इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से सिद्ध होती है- 
गभे--उरसा==गभुरसा--गभुरस- गोभुर-- अर्थात गभं के वैध-सन्तान 
जसा । हिन्दू-मुसलमानों में पुत्र के लिए अन्य एक ओर शब्द (कओण्ट' 
का प्रचुर प्रयोगरहै। इस शब्दकामूल रूप कूट-आप्रावरणे' धातु से 
स्पष्ट होता है। अर्थात्‌ कूट' धातु वंश परम्परा की पूर्ति कै निमित 
है । अभिधान राजेन्द्र कोष (पु० २०२, भाग ३) इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार से करता है :--वंशकटादो एवं सन्तरवंशमये' । इससे स्पष्ट होता है 
कि कश्मीरी कओ'ट' वास्तव मेँ वंश विस्तार परक शब्द है । एंगलो-सक्सन 
=-= 
१. ऋग्वेद ८, ४३, २२। 
२. पोगली विभाषा एवं पहाड़ी भाषाभों में भी इसका प्रचलन है । 


देर्‌ 


भाषा मे इसके समक्ष 'किंड' अथवा “किंडी' उपयुक्त पर्याय है । जमन मेँ 
शी इसका प्रयोग है । इस दृष्टि से यह भारोपीय शब्द है । कश्मीरी भाषा 
मे इसका लिग विचार इस प्रकार होता है-- 
कंओ'ट (पूलिग) कअंट (स्त्रीलिग) 
इसके अतिरिक्त कश्मीरी भाषा में 'पञंतर--पञंथुर' का भी अतिशय 
प्रयोग है, जो वास्तव में पुत्रः का अपश्रशसूपहै। 
कश्म०- मज्ज, हिमाचल पहाडी- प्रयोग (माजी' । कश्मीरी भाषा 
मे मातृ या माता के लिए प्रयुक्त शब्द एकांकी न होकर दो शब्दों के युगल 
प्रयोग से बना दहै :- 
मातृ +आर्या 
भाषात्मक विकास की हष्टिसे आर्यां अथवा आर्यं शब्द पाली एवं 
प्राकृतो में "अज्ज हुआ है । कण्मीरी भाषामेभी यही विकास रहा है 1 
इस विधा से "मअज्ज' कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार से हुई है -- 
मातर + आर्या ¬> मातार्या ¬> माताज्जा > मज्ज । 
शिना भाषा-मा.* सम्बोधन-लाइ-मालाई 
कर्म०--प्यतु र (चाचा) संस्क्‌° पितृव्य । कष्मीरी में ऋ" उर के 
समान प्रयोग होता है ओर "व्य का लोप हृ है । 
क्म०--पेच॑न्य' संसकर० "पितृब्यपत्नी" । कश्मीरी भाषात्मक नियम मे 
कुछ अपनी विशेषताएं अवश्य रही है जिसके फलस्वरूप-'पत्नी' शब्द के 
प्रयोग के स्थान पर अनन्या" शब्द का प्रयोग हु है-- 
प्‌- पितृव्यः + अनन्या > पितृव्यानन्या ¬ पिचृण्यानन्या > पिचनन्या 
¬>पेचनन्या >पेचन्य (चाची) । 





१. भ्रस्तुत पंवितयों के लेखक ने शिना भाषा-भाषी भू-भागके ३६ गों का भाषा- 
सर्वेक्षण किया 1 जिनमें वगतोर घाटी कुवाका घाटी गुरेस घाटी एवं तिलेल 
घाटी विशेषतया उल्लेखनीय है । यह समस्त भू-भाग शिना भाषा-भाषी है । 
दुगंम पवेतीय भू-खण्डो मे इनका निवास है । वाहन के नाम पर सिफं घोडाही 
एक-मात् साधन है । 

२. कमीरी प्राकृत मे तवग चवं मे परि्वतित होता है । यथा-पितृ-पिच 

३. कश्मीरी भाषा में ^मातुल' के ^त' अक्षर पर्‌ म' का परसवण भारतीय आयं 

भाषा के समानहीदहै। 


योय 


मः 


३३ 


रे मातुल +अनन्या > मातुलानन्या उ >मामलानन्या -> मामनन्या 
->मामन्य (सामी) । 


विशेष- 


आगु के वगेक्रम से-जिअंट्‌-पेचन्य (वड़ी चाची) मंअंजिम-पेचन्य 

(मंक्चली चाची) कून्स्‌-पेचन्य (छोटी चाची) 

संसकर° ज्येष्ठा पितृव्य +-अनन्या, प्राकृत जेठा, हि०->जिठानी 

संस्छृ° मध्यमा + पितृव्य अनन्या, प्राकृत मज्ञ, हि० मं्ञली 

संस्छृ०° कनिष्ठा पितृव्य +-अनन्या, प्राकृत कनीठा हि० निठली 

कषम पितुर-भोय (चचरा भाई) संस्कृत-पितृव्य-पत्, गुजराती- 
पितराई, भाई । कश्मीरी भाषा मे भी संस्कृत पित्व्य-पुत्र के स्थान पर, 
अन्य भारतीय आयं भाषाओं के समान ही भ्रातु शब्द का प्रयोगैः ओर 
गुजराती ओर क्मीरी में विशेष कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार 
पितुर बेञ्य (चचेरी वहिन) गुजराती के "पितराई बेन' के समान ही है। 
अन्य स्वरूप भी इस प्रकार से व्यवहृत होते है - 

संस्छृत--पितृव्य-ध्रातृ--कूमारी ; कश्म०-पितर-बोय-कूर' 

सस्कृत-पितृव्य-ध्रातू-पुत्र, कश्म०-पितुर-मोयः -निचुव 

विभकूत्यान्त रूप इस प्रकार से बनते है-- 

पितुर भोयसु न्दं कूर । पितुर भोयसुन्द निचुव3 

इसी क्रम में निम्न संबन्धु-स्वरूप स्पष्ट होते है 

कश्म०-पफुतुर-भोय्‌, संस्क° पितृष्वस पृत्‌, गुजराती-फोश्यात- 
भाई, बंगाली- पिसतुबोगई, हिन्दी- पुफेरा भाई । 

कश्म०-मासतुर-भोय, सस्कृत-मातृष्वरृस-पुत्र, गुज राती-मसियाई 

भाई, महाराष्टरी-मावस-भाऊ । 

कष्म०--मामतुर-भोय, संस्कृत मातुल-पुत्, महा राष्टी-मामेभाऊ, 

बंगला-मामतो भाई। 


१. संस्कृ° कुमारी, कष्म० कूरी-- मध्य व्यंजन लोप । यह प्रथा कश्मीरी प्राकृत मेँ 
बड़ी बलिष्ठ है । संस्कृ° कपाल, कषम ०, कल । काठिन्य, कश्म०, कन्य । 

२. विभरवित रहित प्रयोग । 

३- शौरसेनी प्राकृत के विभक्ति प्रत्ययान्त । 


३४ 


है। 


कषम ०-बेन्य, संस्छृऽ-भगिनी, गुजराती-वहेन या वेन, महा राष्टरी- 
वहीण, सिन्धी -भणु, पंजा बी-भैण-पेहण, वंगला-वोन । 

कश्मीरी भाषा में भगिनी- पति को “बेअंम॑"' कहते हैँ । पर इसकी 
व्युत्पत्ति भगिनी- पतिसे न होकर “भगिनी-मान'" से हुई है-- 
भगिनी+मान->भगिनीमान->वनिमान-~बेनिमा ~> बेभ॑मं । 

प्रा० हिन्दी- वन्यमा । सिन्धी-भेणीव्यो, गुजराती--बनेवी, 
बगला-वोनाइ । पंजाबी- नणवीया, हिन्दी-बहुनोई । 
कष्म०--“मासञअं'” संस्क० मातृष्वसृ, महाराष्ट्री > मावशी, गुज- 
राती->माशी, बंगला >माशिम->माशिमा, पंजाबी > मासी । 
कष्म०-पोअर्‌, संस्छृ०-पितृष्वसु, सिन्धी- पफ, गुज राती-फरई, 
बंगला-पिसिमा-पिशिमा, पंजाबी-फूफी । हिन्दी-फूफी । 
कश्म०--““मासुवं'' (मौसा) कण्म०-पपुवं (फूफा) क्रमशः संस्कृ०-- 
मातृष्वसरपति पितृष्वसृपति । करमीरी भाषा में पति शब्द के स्थान 
पर “वर” शब्द का प्रयोग हुआ है यथा-- 

१-- मातृस्वसु +-वर ¬> मासुवं । 

२--पितृस्वसृ + वर ¬> पुवं । 

कष्म०-- “कूर” संस्कृ० कुमारी, कष्मीरी मे मध्य व्यंजन लोप 
दीघे-स्वर के समेत हुजा है । 

कष्म०- जाम, लौकिक संस्कृत, ननान्ट, वैदिक संस्कृत, जाम (द° 
अथव वेद १, १७, १ तथा ° ब्रा° ३।३७) 


इस प्रकार का वेदिक प्रयोग एकाक कष्मीरी भाषा में प्रचुर प्रयुक्त 


कश्म०-जामतुर, संस्कृत -> जामातु, हिन्दी > जमाई, पंजाबी > 
जवाई, महा राष्ट्री > जावई, गुजराती जमाई, बंगला ->जामाइ । 
संस्कृ° “जामातृ” शब्द का ऋ" प्रायः कश्मीरी प्राकृत मे अर-उर्‌ 
आदि मे आदेशित होता है । संस्कृत व्याकरण के सन्धि प्रकरणमें 
“ऋ' का अर' आदेश होता है । पर कश्मीरी मे उर' आदेश होता 
है । यथा : जामातृ->ऋ->उर->जामतुर । इसी क्रम से कश्मीरी 
मे -पञंफुतुर, मामतुर ; हिन्दी क्रमशः पुफेरा, मुसेरा, चचेरा 
ओर ममेरा। 


------ -=-~-~-+---~---- - ~ 


ज्ज ~ = ----- 


२. 


२५ 


कश्म०-> “नअंश संस्कृत ¬ स्नुषा, महाराष्ट्री, सून्‌, सिन्धी > नूह । 
कश्मीरी भाषा में अग्रिम हलन्त ^स्‌'' का लोप होता है-- 

संस्छृत >स्फोरण, कश्म->फोरूण, संस्कत ¬ स्फोट, कश्म० > फोट, 
संस्कृत ->स्फार कष्म०->्फार । इसी नियम के अनुरूप संस्कृत 
-स्तुषा"' का अग्रिम हलन्त “स"' लुप्त हुभा, अतः कश्म० रूप नुषा 
नवशा ->नअंश हुभा । 

केष्म° दुय, संस्कृत > “देवृ” महाराष्ट्री > दीर, गुजराती >दियर, 
सिन्धी ¬> देरू, वंगला > देवर > भासुर । कश्मीरी प्राकृत में “दुय” 
कौ व्युत्पत्ति स्पष्टतया "दव" से ही निश्चयेन हई है । यथा-दे+ 
व ऋ, द्रेव, दुव ~> दुय 

कर्म०-भापधुर, संस्कृत भातु +पुत्, कश्मीरी में पुत्र शब्द की 
ध्वनि “पुर” भी होती है अतः भा+पथुर भापथुर, वंगाली-> 
भादपो, संस्कृत भ्रातू-पुत्र । हिन्दी >भतीजा । 

कश्म०-> भावज', संस्कृत > श्रातृ-तनुजा, गुजराती ¬> भत्तीजी, 
वंगला, > भाद्ञि, हिन्दी ->भतीजी । समस्त भारतीय आर्यं भाषाओं 
मे इसकी रचना समान रही है । 

कश्म०->वेन्धुर, संस्कृत ->भगिनी +पुत्र-भगिनीपुव्र-मेपुथर ¬> 
बेथु र । 

वास्तव में इसको उपज्ञा कश्मीरेतर भारतीय आर्थं-भाषाओं मे 
भगिनी अनुज से ही समीचीन ठहरती है, यथा- सिण्धी ->भाणेजो 
महाराष्ट्री > भाचा, गुजराती ->भाणेज, हिन्दी > भानजा । 
कश्म०--“भयकाकन्य'”, संस्कृ०~>श्रातृ- काकिणि । कश्मीरेतर 
आय॑-माषाओं मे “जाया” शब्द से इसका रूप स्थिर हमा है । परं 
कदमीर एक शाक्त-प्रधान देश होने के कारण “श्रातृजाया” का 
काकिणि" अर्थात शूज्या', आराध्या आदि से व्यवहृत किया है । 
रुद्रयामल त॑त्र में काकिणि-अमूत जीवनी का प्रयोग हुआ है । 


- कश्मीरीमे "व" ओर उ' कौ स्थिति अस्थिर एवं स्वतः विपय॑यशील दै ओर 


उ, प्रायः चव", मे परिणत होता है । जसे उमा->वमा, उस्न->वस्र, उस्ताद 
वस्ताद। 
धव" पर 'य' का आदेश । 


*----- ` 
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कश्म० > टयुहुर, संस्छृ०° > एवशुर' > हृहुर ¬ ह्य.हुर 
कष्म० > हश्‌, संस्छ ० > ए्वश्रू > हुवश्‌ > हुवश (श्र) > हजश । 
कश्म० ¬> व्यसु, संस्ृ०- व्ययस्यी--कशष्म०-- व्यसु 
कष्मऽ-माल्युन । संस्छृ० मातृगृह । कश्मी री-माल्युन कौ व्युत्पत्ति 
मातृगृह से न होकर- मातृ +-अयनम्‌* से हुई ह । ^रलयो अभेदः" तृ के ऋ 
का ^ल' एवं त का लोप :-मालयनम्‌-माल्यनम्‌-माल्युन । हिन्दी-- 
मेका । महाराष्टी-माहेर । 
कश्म०--वअंरिव (बहू का ससुराल) 1 संस्छृत--वरकुल । व्युत्पत्ति 
--वर+आलय--वरालय--वराय--वअंरिय«--वंरिव, वैदिक->वर 
~+ इवातः 
यह्‌ परम्परा संस्कृत भाषा के अनुकूल ही दै क्योकि हिन्दी में 
ससुराल वधू ओर वर दोनों के घर के लिए प्रयुक्त है पर संसृत मे वरकरुल 
एवं श्वश्‌रगृह भिन्नार्थक रूप में प्रयुक्त होते है । शिना--वस कूलं 
कष्म०- होवुर (पति का ससुराल) संस्छृ०-श्वशुरगृह 
(व्युत्पत्तिः-शवशुर--हवउर-होव र--होवुर । हिन्दौ - ससुराल ।) 
सिन्धी-साहुरा 1 महा राष्ट्री-सासर । गुजराती सासक । 
बंगाली--श्वसुरवाडि 1 असमीया-शहुरेर- घर । बंगला ओर 
असमीया से मिलता कश्मीरी शब्द है !होवुर-घर' । 
क्मऽ-“साल' । संस्कृ०- शाली । कश्मीरी प्राकृत में यदाकदा 
भारतीय आयं भाषाओं के समान ही 'श' स" में परिणत होता है । शाला 
-साल 
कष्म०- साल । हिन्दी-साली । सिन्धी- साली । गुजराती-- 
साली । बंगला-- शालि 1 
कश्म०-साजुव । संस्कृ०-शाली-पति । व्युत्पत्ति -शाली-> 


____--------= 

१. कष्मीरी प्राङृतमें शयाषमप्रायः ह" मे विपये होता है :- शरत्‌- हस्द्‌, शाक 
--हाक, श्वान--हुन, शत-- दथ । 

२. ऋ्वेद ३,३३०७ आयन्नापो यनमिच्छमाना" । ऋष्वेद मे 'अयन' शब्द घर के 
प्रति ही है। 

३. मध्य लकार का लोप । कश्मीरी प्राङृत मे मध्य व्यंजन लोप अत्यधिक होता 
है -दुषार तुर । कपाल > कल । कठिन >कञ्य 

घे. यकार का विपर्येय शव" मे हमा है। 
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धवः-> शालीधवः-> सालीधव > साजेधव + > सजीवः > साजव । हिन्दी 
साद्‌ । पजाबी- साद्‌ । सिन्धी-संद्‌ । गुजराती सादु । महाराष्टरी-- 
साड्‌ । ओडिया- साड । 

कए्म०--हरहुर । संस्कृ०-शाला । कश्मीरी प्राङृत में प्रायः श हकार 
मे परिणत होता है । शाला--हाला, रलयोः अभेदः इस भारोपीयञ नियम 
के अधीन लकार ^र' मं परिणत होता है :-हारा। हण की आ" ध्वनि 
हकर के संयोग से विसर्गंवत प्रयुक्त हुई है अतः -ह्‌ःर । विसं ओर उष्म 
मे ध्वन्यात्मक एैक्य के कारण--हहुर । हिन्दी-साला। 

कष्म०-- हश. । संस्कृेत--णवश्ू । श्वशू-हुव॑शू- हथ॑शू-हअंश 
-हश । 

शेष भारतीय भाषओंमे श्वश्रूके दोनों ही शकारोंका सकार 
होता है । हिन्दी-सास । गुजराती- सासु । महाराष्टी- सामु । सिन्धी- 
समु असमीया- हाहु (कष्मीरी के समानदहीशकाटह्‌) बंगला साहुडी । 

कश्म०--स्वंन । संस्छृत- सपत्नी । कश्मीरी प्राकृत मेँ प्रायः प१५ 
व" में विपयेय होता है । सपत्नी ~> स्वत्नी > स्वन्न > स्वन । महाराष्ट्रीं 
भीष काव विप्येय होता है :-संस्छृत- सपत्नी महा राष्ट्री > सवत । 
हिन्दी->सौत । पंजाबी > सौत । गुजराती >सौती । बंगला > सातिन । 
असमीया--सतिनि । तेलगु-सवनि । कन्नड-सवति । 

कषए्म०--वोरंभोय' । संस्कृ०-सापत्नध्रातु । कष्मीरी मे इस शब्द 
कौ उत्पत्ति इस प्रकार से सम्पन्न हुई है :-ओौरस + ध्रातृ. अथवा उरसा 
भ्रातु । उरसा~>श्रातृ--वरसा^ +भ्रातृ-वोरभोय->वोरंभोय 





१. कण्मीरी प्राकृत में "ल' सामान्यतया ज' में परिणत होता है :--संस्कत- तुलिका 
का कश्म० तुज । संस्कर०--वलय, कष्म०-वअंज । 

२. शध" का लोप। 

३. भारोपीय समस्त भाषाओं में ^रलयो, ढलया, ढरलअभेदः” । “भाषा विज्ञान पर 
भाषण' मेक्समरुलर । 

४. कश्मीरी प्राकृत के समान ही दसवीं शती के प्राकृत ग्रन्थों मै श" हकार में 
विपयैय होता है । संस्कृ ° > दशविध, प्राकृत -> दह्‌ + विद्या ्रुमारताल चरित” 

५. कश्मीरी श्रङृत मे पकारका विपर्ययव पे होता है यथा: संस्छृ०- यक्ष 

कषए्म०--वथ, संस्कर०- पानी कश्म०- वोन्यं । 

कश्मीरी मे उ स्वर प्रायः व होता हैः--मोम->वोम । उष्ण ~> वुषुण । उग्र वृमर । 

आधुनिक भाषा-विज्ञान मे व कौ ध्वन्यात्मक्‌ स्थिति अ्ध-स्वर के समान ही है । 


ध 
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कश्म०--उरसा-भगिनी । यह संबन्ध वाचक भी उक्त नियम के 
आधार पर ही. सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त ओर दो संबन्धुः वाचक 
भी इसी नियम के अधीनस्थ स्पष्ट होते हैँ यथा :- 

ओरसा + मातृ एवं रसा +पित्‌ । 

कश्म०-वोरुबोय । हिन्दी-सौतेला भाई । पंजावी-मतरेयाध्रा 
या श्रा । सिन्धौ >मोटेलो माऊ । गुजराती >सावको भाई । महाराष्ट 
सावत्र भाऊ) 

कष्म०-वोरभेन्यि । हिन्दी >सौतेली बहन । पंजाबी > मतरेई 
भैण । बंगला > शांत बोन्‌, गूजराती-सावकौ बहेन । महारणष्टरी--सावत्र 
बहीण । 

कश्म०- वोर माज । हिन्दी-सौतेली १-मां । सिन्धी-मोटेली 
साउ बंगला--शात मा, महाराष्टी-सावत्र आई । गुजराती-सावकौ 
मा। 

कष्म०--वोरः मोल' (सोतेला पिता) यह शब्द सामान्यतया 
संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं मे कम ही उपलब्ध होता है पर कक्ष्मीरमें 
इसकी स्थिति है । इसके अतिरिक्त यदि विधवा स्त्री पुनः विवाह करे उसे 
कश्मीरी भाषा मे "वरूज' कहते है । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से हुई 
है -ओौरस~+जाया,> वरस जा > वरूज । 

कश्म०-सोन्य्‌ । संस्ृत-- जामातृ +पितु अथवा स्नुष+पित्‌ । 
संस्कृत के इस शब्द-गठन से एेसा अनुमान होता है कि संस्कृत में यह्‌ शब्द 
अति प्राचीन नहीं है ओर कहीं भी इसका प्रयोग संस्कृत साहित्य मे नहीं 
हुआ है । महाकवि भास ने समधी' शब्द के लिए 'सबन्धी3' का प्रयोग 
बहुधा किया है । अतः कश्मीरी भाषा में भी इसी शब्द कौ मूल भित्ति 
स्वीकार करनी चाहिए :- सम्बन्ध प्रथमतः मध्य व्यजन कालोप सन्ध 
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„ हिन्दी का यह संबन्ध वाचक संस्कृत स्व + इतर-- मातृ से उद्भूत है । 

२. इस शब्द से कश्मीर के अतीत समाजशास्त्र पर भी प्रकाश पड़ता है कि चिरंतन 
युग में विधवा-विवाह एवं वि-पिता की स्थिति समाज मेथी । इस में मुसलमानी 
संस्कृति का क्रिचित भी प्रभाव नहीं क्योकि मौलिकतया शब्द संस्कृत है । 

३. भासकृतम्‌--स्वप्तवास वदत्ता, पन्वरात प्रतिमानाटक आदि । 

9. मध्य व्यन्जन लोप-कष्मीरी प्राकृत कौ मुख्य विशेषत दै :-- 

तुषार ->ेतूरः कपाल ->कल्‌, कमारी ->ेकूर आदि। 





व + = 


दे 


--सन--सोन्य । हिन्द समधी । ओडिया-समंधि । तामिल- संबंदि । 
सिन्धी-सेणु । क्मीरी में इसका स्त्रीलिग :-सोन्य- बाइ० संस्छृ०- 
सम्बन्धी भार्या । 

कश्म०- नान्य । संस्कृत > पितामही एवं मातामही । कम्मीरी में 
पितामही एवं मातामही के लिए एक ही शब्द है । विशेष स्पष्टि करने के 
लिए कभी-कभी कष्मीरी में मातामालाच्‌- नान्य (नानिहाल की नानी) 
ओौर गअंरिच्‌-नान्य (घर की दादौ) 

कष्म०--मातामाल', हि०>ननसार । मातामह +आलयम्‌-> 
मातामहालयम्‌ > मातामालयम्‌-मातामाल । नानी एवं दादी मलतः एक 
ही है परकहींद कहीं न-का वणं विपयेय हुआ है । कष्मीरी भाषामें 
दादा एवं नानाकेलिएभीएक ही शब्द का प्रयोग है। 

कल्म०-वुडय--वंबु । हि० दादा, वास्तव मे यहु दो शब्दों के 
संयोग से वना है :-- 

संसृत वृद्ध । हिन्दी ¬ दढा । कश्म० > बुड-}-बन्‌ । ब्‌ अथवा 
हिन्दी बाबा वास्तवमें एक ही शब्द है । इस शब्द के बारे में श्री मेक्स- 
मूलर१ का कथन है कि यह्‌ बावा शब्द तुर्की भाषाका है पर पाणिनिसे 
तीन चार शतक पूवं व्याकरणकार काशङृत्स्त्र ने “अब्र जनने" धातु से 
इसकी स्पष्टि की है । अव्बयति- जनयति । 

अन्व पिता, अब्बा माता" इसी से हिन्दी का बावा एवं कष्मीरी 
का बन्‌ उद्भूत हआ है । अतः मैक्समूलर कौ यह्‌ मान्यता ्रमात्मक ही 
है । दूसरी यह भी वात है कि उन्होने काशकृत्सूतर व्याकरण को देखा नहीं 
है क्योकि कहीं भी इसका उल्लेख उन्होने नहीं दिया है । इस प्रकार से 
कष्म०--"ुडय्‌ ब॑व' दादा या नाना वुृद्ध+-अब्बः' का तदभव रूप है । 
भारतीय कममंकाण्ड पद्धति में भी नामोच्चारण के समय वृद्ध" शब्द का 
"वृद्ध प्रपितामह" मे प्रयुक्त होता है । यह एक समाज-शास्त्रीय प्रल्न है 
कि चौथी पीढी का शब्द तीसरी पीढ़ी पर क्यों प्रयुक्त हुआ । वास्तविकता 
यह है कि कश्मीरी में सामान्य प्रयुक्त शब्द बड बुडय्‌ वव है । सम्भवतः 
सरलीकरण को हृष्टि से पितामह ओर मातामह के लिए किया हो । इसी 


१. भाषा विज्ञान पर भाषण--भाग दूसरा, श्री मैक्समूलर । 


वकः" 


= 


‰© 


नियमानुसार प्रपितामही अथवा प्रमातामही के लिए-बअंड- नान्य है । 
इसके अतिरिक्त भाषा मे संस्कृत प्रधान ही है -- 
प्रपौत्र-पर-प्तुर, प्रपौत्री-पर-पुतुरं 
म अन्त मे, पुनः इस बात का स्मरण दिलाना अपना कर्तव्य सम- 
कता हूं कि कश्मीरी भाषा के संबन्धु : वाचक शब्द इस बात के सशक्त 
प्रमाण है, कि प्रत्येक पारिवारिक संबन्ध शब्द मौलिकतया वैदिक-संस्छृत 
ओर प्राकृत से उद्भूत है । यद्यपि कहीं कहीं शेली ओर रूढि में 
विभेद भी है पर जननी सों की एक ह छान्दस-संस्छृेत है । एक जाम' 
शाब्द (ननद) इस बात का प्रव्यक्त प्रमाणरहै कि इस भाषा में वंदिक महा- 
सागर की एक अविभाज्य बंद है जिसे कई तथाकथित विद्वान हित्रो भाषा 
से उद्भूत मानते है । 
अन्तमे, भै रूस के समाजशास्त्री श्री लिनटावो के इन शब्दों को 
उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता हूं "परिवार अपने में 
एक एसी इकाई है जो विभक्त होने के उपरान्त भी अविभाज्य रहती है 
जौर इसकी भाषा ओर सम्बन्धुः वाचक नाम भाषा की चिरन्तन थाती है 
जो. विप्लव के उपरान्त भी जीवित रहने की क्षमता रखते है 1' 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ \ 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 1 
--श्रीमद्‌भगवतगीता-२।३७ 


(यदि तु युद्ध में मारा गयातो तु स्वगं पटचेगा; यदितु विजयी हुभा तो तु 
पृथ्वी का उपभोग करेगा । इसलिए है क्‌म्ती के पूर (अर्जुन, तेरा नाम परतप भौ है), 
तु लड्ने का निश्चय करके उठ खड़ा हो) 


जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा ॥ 
आदमौ को है संकड़ों किस्मे। 
-हालो 
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शामा सेटो भू° प° कोषाध्यक्ष, 
हिन्दी परिषद्‌ 


आह्‌ 


अरमानों के जखूम भरने के लिए, 
यादों के- 

उजडे शहर, किर बत्ताने के लिए, 
दिल के धुजाधार वीरानेमें 
छ्रयालो के तूफान उठते है । 
तमनाओं की मोजो में 

गाम के भेवर-- 

छुशि्यो को लपेट कर 

ले डूबते हे । 

हंसी को शिलमिलाती चादर में 
गाम के हजारों 

गन्द पेबन्द लगते है-- 

तब कही जाकर 

एक आह निकलता हे । 
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डा० भूषणलाल कोल 


प्राध्यापक, हिन्दी विभाग कर्मी भावरा की दो 
उल्ठछेखनीय काव्य- 
प्रवरत्तियां 


(अ) लीला एवं भवित कान्य : 


कश्मीरी साहित्य मे लीला एवं भक्ति काव्य की प्रधानता रही 
है। इस कान्य में धामिक उद्गारं प्रकट किए गणु हैँ । शिव, राम, कृष्ण 
एवं मुहम्मद से सम्बन्धित अनेक भक्तिपरक रचनाएं लिखी गई रहै 
जहाँ एक ओर शिव, पार्वती, राम ओर कृष्ण के भजन, कीतेन ओर चरित 
गाये गये, वहाँ दूसरी ओर हजरत मुहम्मद कौ शान मेः नाते कही गयीं । 
लीला-काव्य के अन्तरगत सम्पूणं सृष्टि को शिव या कृष्ण कौ लीला माना 
गया है । कृष्ण ने ही अपनी अद्‌भुत छटा को चारों ओर फेला दिया है। 
इस सृष्टि का निर्माण उसके कर कमलो द्वारा हुआ है। यह्‌ उनको परम 
इच्छा थी, यही उनको लीला है । अतः इन रचनाओं मे कृष्ण एवं शिव कौ 
महिमा का गुणगान किया गया है ।" भक्त अपने निश्चल हृदयोद्गारो को 
कृष्ण के भरति अपित करता है । यहौ उसको अचना के कुयुमहेँ । वहु विनीत 
एवं दास्यभाव में कहीं सगुण, तो कहीं निगु ण ब्रह्मकी लीला गाता है । इस 
काव्यधारा का जन्म १८्वीं शताब्दी मे माना जाता है। १६ वीं शताब्दी 
, में धार्मिक कान्य प्रचुर मात्रा मे लिखा गया ओर २०्वीं शताब्दी में प्रथम 
तीन चरणों तक इस प्रकार की कविताएं प्रमुख रूप से लिखी जाती रहीं । 
श्री साहब कौल ने सवेप्रथमश्री कृष्ण के विषय मे कुछ लीलाएं लिखीं 





१, "कष्मी री लायरिक्स'-- सलैकटेड एण्ड टूसिलेटेड बाई श्री जे०एल० कौल त 
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ओर इसके पश्चात्‌ प्रकाशराम की रृष्ण अवतार लीलाः इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय है । श्री अली जवादजैदीने लिखादहै किप्रकाशराम लीला 
आन्दोलन के जन्मदाता हैँ । उन्होनेही कश्मीर मे भक्ति का आन्दोलन 
चलाया, जिसको अगे परमानन्द ओर उनके साथियों ने सक्रिय सहयोग 
प्रदान किया ।" प्रकाशराम का ‹रामावतार चरित" उस युग की सफल 
छृति समज्ञी जाती है । इस ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर लीलाएं एवं भक्तिपरक 
भजन राम के विषय में लिखे गये हैँ । 

१९बीं शताब्दी मे लीला एवं भक्ति काव्य मेँ नवीन प्राण फंकने वालों 
मे परमानन्द का नाम चिरस्मरणीय है । अनेक सुन्दर गीत एवं लीलाओं 
के अतिरिक्त उन्होने “सुदामा चरित", <राधास्वयंवर' एवं 'शिवलगनः 
नामक वणेनात्मक कविताएं भी लिखी हँ, जिनमे भक्ति की प्रधानता है। 
इन तीन काव्य-कृतियों के विषय मेँ मास्टर जिन्दा कौलने लिखा हैकि 
“क्रमानुसार इन तीनों काव्य-कृतियों का सार है-सुदामा ओर कृष्ण का 
परस्पर प्रेम अर्थात्‌ जीव ओर परमात्मा का परस्पर प्रेम, राधाणएवंश्री 
कृष्ण का प्रेम, ओौर शिव्र ओर उमा का पुन्मिलन। ये तीनों कृतियां 
आत्मा-परमात्मा के परस्पर असीम प्रेम की प्रतीक हैँ । ईश्वर कौ इस लीला 
को देखकर कवि अपना सवेस्व उस पर निषछठावर करता है ओर भक्त के 
रूप मे उसकी आराधना करता है । उन्होने विशेषकर राधा ओर कृष्ण के 
प्रति अपने हृदयोद्गारों को वाणी प्रदान की दहै । यही कारण है कि उनके 
काभ्य को प्रमुखतः लीला के अन्तगेत लिया जाता है।२ 

स्वामी परमानन्द श्रीकृष्ण के सच्चे भक्तथे। कृष्ण की लीलां 
गाते-गाते वे प्रायः मस्त हो जाते थे । आंखो मे अश्रुओं कौ क्लड़ी लगती थी 


ओर कभी-कभी स्वयं भी नाचने लगते थे।3 प्रो० श्रीकण्ठ तोशखानी ने 


१. कर्मीरी भाषा एवं काव्य", भाग-र्‌, आजाद-दो-शब्द (प्रस्तावना) 
२. कश्मीर, फरवरी १६१५८ परमानन्द" मास्टरजी, प° २६ ॥। 
३. (1) "कषमीर', माचं १६५८, प०-५३ । 
(1) इट इज्र सेड दट वयन हौ रिसाइटिड दिस लीला इन हिज मिगूजिकल 
। वायस एण्ड टु दि एकम्पनीर्मैट आफ दि मधाम विच ही पलेड कानूसटे- 
न्टली एण्ड फेयरली वेल्‌ एरी फेवर आफ हिज हाटं भ्रिल्‌ड-ही वेष्ट 
एण्ड सेन्ग एण्ड ङान्सड इन एक्सटीसी । 
4कर्मीर'--फरवरी १६१५८ परमानन्द'- मास्टर जी, प° २४ । 
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लिखा है कि उनको लीलां जनता मे बहुत लोकप्रिय हुई अरज भी बडे 
चाव से उन्हे गाया जाता है धार्मिक एवं साहित्यिक गोष्ठ्यों मे उनका 
पाठ किया जाता है 1" 
परमानन्द के पश्चात्‌ कृष्ण ज्‌ राजदान का नाम लीला एवं भक्ति 
काव्यके क्षेत्र मे प्रसिद्ध है। राजदान साहब ने शिव ओौर कृष्ण की समान 
रूप से उपासना की है \ प्रोऽ जियालाल कौल के अनुसार उनकी लीलाओं 
म रहस्य तत्व एवं दाशंनिकता अपक्षाकृत कम है । ये लीलाएं माधुयं गुण 
से ओत-प्रोत हैँ । ° उन्होने ३४७ भजन एवं लीलां लिखी है । शिवप्रणय' 
एवं शिवलगन' उनकी दो वणेनात्मक काव्य-कृति्ां ह, जिनमें अनेक भक्ति- 
परक गीत भी मिलते है 1 उनकी कृष्ण-लीलाओं मे कृष्ण कौ वाल्यावस्था 
से लेकर राज्य प्राप्ति तक के सुन्दर चित्र मिलते है । उनके जीवन के 
विभिन्न पक्लो का उन्होने बडी गहराई से चित्रण किया है 1 
श्रीराम के प्रति भी राजदान साहब ने सुन्दर भजन गाए है राम 
के प्रति उनकी भक्ति दास्य भाव की है, जवकि कृष्ण के प्रति सख्य भाव 
की जैसे “आप भक्तों के भक्ति भाव पर रीक्ञ जातिर्ह। हे राम ! भ आपके 
राम नाम पर बलिहारी हो जाञं।'*“ (दे० परि० (१) क्रम १) 
स्वामी परमानन्द की शिष्य परम्परा मे स्वर्गीय लक्ष्मण जू राजदान 
(बुलबुल नागामी) एक प्रसि भक्त-कवि हूए हैँ । लक्ष्मण ज्‌ परमानन्द के 
प्रिय शिष्य ये ओर उनके सम्पकं में आकर उन्होंने अनेक भक्तिपरक रचनाएँ 
लिखी है| 
यहा के मुसलमान कवियों के धार्मिक साहित्य (भक्ति-साहित्य) पर 
प्रकाश डालना इस प्रसंग में असंगत न होगा । इन कवियों को भक्ति परक 
रचनाएं प्रमुखतः "नातो" के रूप मे प्राप्त होती है । प४वीं शताब्दौ मे श्री 
कुतुबउदीन वाइज ने इस प्रकार कौ सुन्दर रचनाएं लिखी हैँ । 
पृक्वों शतान्दी में ही श्री अब्दुल अहद नादिम ने भक्ति-रस से ओत- 


- ----------- 


१. (परमानन्द' कलचरल अकादमी--दो शब्द, श्रो तोश्खानी, प° ११। 

२, “कष्मी र-अव्टुबर, १४ ५६-माडने पीरियड आफ कश्मीरी लिटरेचर '- जे० 
एल० कोल, प° २३० । 

३, “क्मी र'--दि्म्बर, १६५८ कृष्ण चर राज दानवी एल ० कोल प° २६९ 

४, मार्गे -दशेक-अगस्त १६६२, पु०-५३॥। 
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प्रोत सुन्दर रचनां लिखी हैँ । वे एक प्रसिद्ध सुफी सन्त थे । हजरत नबी 
के प्रति उन्होने करुण एवं विनीत शब्दों मे अपने भाव प्रकट किये हैँ। 
हजरत नब्वी के नाम पर हम बलिदान हो जाए, वायुके द्वारा मै अपना 
सन्देश उन तक पहुंचाऊंगी । मे अपना दुखडा उन्हं सुनाञगी । मै आँसुओं के 
ऊष्ण-जल से उनके पांव धो लूंगी । दोनों आंखें उन पर नि्ठावर करूगी । 
म अपने शुष्क होट से उनके पांव पूंछ लूंगी ।"'१ 
(द° परि० (१) ऋ० २) 
इसी युग में मकबरूलणाह क्रालवारीने भी बहुत ही सुन्दर नातं 
लिखी हैँ । तत्कालीन विकट परिस्थितियों से निराश होकर कवि महोदय 
महम्मद की शरणमे जाता है । जीवन की अनेक असंगतियों ने उसे पीडति 
कर दिया था । उसका ह्‌ विश्वास दहै कि तमसान्धकार में हमारे लिए 
महम्मद दही प्रकाश की एक किरण दहै ।ः 
पण्डित नन्दराम ने महम्मद की शानमें एक सुन्दर नात लिखीहैः 
जिसका उल्लेख आजाद' ने अपने इतिहास में किया है । उन्हें दयासागर 
मुहम्मद पर भडिग विश्वास है । “भाज मेरे सव रोगो कौ दवा करदो, 
ताकि मै रोग मुक्त हो जाञॐं। ओ मेरे प्यारे महम्मद ! मै तुम्हारे दरवार 
मे बड़ी आशाणएुं लेकर आया हं । मृज्ञे निराशनहोने देना । मेरेप्रेमसे 
परिपूणं हृदय की पकार सुन । मेरे मुहम्मद ! मुज्ञ पर दया करो ।3 
(दे० परि० (१) ° ३) 
कविवर 'महुजूर' ने भी ईश्वर के प्रति अपने अडिग विश्वास को 
करई कविताओं में व्यक्त कियाहै। ये कविताएं उन्होने जीवन के अन्तिम 
वर्षोमे लिखी हैँ। इन कविताओं मे 'महज्‌र' साहव का समन्यवादी 
टष्टिकोण, जोकि धार्मिक संकोणंता से बहुत दूर है““““प्रकट हुञा है। 
ईश्वर की चरणवन्दना करते समय उन्होने लिखा है कि “हे मेरे मालिक । 
ज्ञे केवल तुम्हारी आशा है। मुञ्चे सन्मागं पर चलना सिखा दो। अब 
मै ओर कितने समय तक अज्ञान मे भटकता रहं । ज्ञान का प्रकाश मेरे 





१. “कर्मी री भाषा एवं काग्य' (भाग-२) । 

आजाद, प° ३९३ ॥ 
२. कश्मीरी भाषा एवं काव्य' (भाग-२) पर०-७० ७१ ॥ 
३. वही, प° ७५७ । 


षह 


जीवन कै अन्धकार को मिटादेगा। मेरी विनती को इसी प्रकार तनिक 
सूनो ओर मून्षे रोग-मक्तकरदो। मुञ्च पर सदा तुम्हारी दया रृष्टि वनी 
रहे ओर कभी निराशनत होने पाॐ। मेरा रूपाकार मनुष्य के समान 
है परन्तु मनुष्यता मूज्ञसे कोसों दुर हैः । मुन्षे मानवता का पाठ पढाओ। 
अव मुज्ञ ओर परीक्षामे मत डालो ^ (दे० परि (१) ० £) 
ईषएवर-विरह मे जीवात्मा का क्रन्दन भी देखने योग्य है। भै 
अपना जीवन उस पथ पर बलिदान कर दूंगा, जो पथ मुज्ञ तुम्हारे यहां 
पहुंचा देगा । तुम्हारी जुदाईने मेरी सहन-शक्ति को नष्ट कर दियादहै। 
क्या करू मुञ्चे तुम्हारे प्रेम ने उन्मत्त बना दिया है । यदि मृन्ञे कहीं तुम्हारा 
पता मिलता, तो मै पागलों के समान दौडता हुजा वहाँ तक पहुंच जाता । 
मां में तुम्हे दढ लेता या वहाँ तुम्हारी प्रतिक्षा करता 1“ 
(द° परि (१) ० ५) 
इस प्रकार लीला एवं भक्ति-काव्य के क्षेत्र में यहाँ के कवियों का योग- 
दान प्रशंसनीय रहा है । इस काव्य-प्रवृत्ति ने यहां के दिष्र एवं मुसलमान 
क्विथो को समान रूप से प्रभावित किया है। 
(आ) चरित-काव्य : 
कथमीरी साहित्य मे चरित काव्यो की एक स्वस्थ परम्परा मिलती है । 
यह काव्य अपनी मौलिकता एवं चटना-वैचिव्य के कारण हृदयाकषेक है । 
लौकिक एवं पौराणिक महापुरूषों से सम्बन्धित अनेक चरितकाव्य लिखे 
गये है । अधिकांश कवियों ने 'राम-चरित' लिखे फलतः रामायण-काव्य कौ 
अमूल्य कृतियां आज इस भाषा मे उपलब्ध हँ । यहाँ के राम-भक्त कवियों 
ने निराकार राम की उपासना नहीं कौ अपितु दशरथ सुत अयोध्या के 
राजकुमार की जीवन-लीला का सगुणोपासक के रूप में वणन किया । 
सुलतान जनुलावदीन “वड़शाह' का शासनकाल १४२० ई० से १४७० 
ई० तक कश्मीर के इतिहास का स्वण-युग माना जाता है । उनके राज्य- 
काल मेँ यहां की हिन्दु एवं मुसलमान जनता को समानाधिकार प्राप्त हुए । 
वे एक प्रजा रक्षक राजा थे तथा स्वयं धामिक सहिष्णुता के प्रतीक ये । 





१. (सलाम महजर', प° १-२॥। 
२. वही, प०४॥ 


४७ 


मुगल राजाआम जौ स्थान अकबरकादहै, वही कष्मीरके सुलतानोंमें 
जनुलाबहीन का है । जनता प्रेमवश उन्हें वडशाह' अर्थात्‌ वड़ा राजा कहु 
कर पुकारती थी । उनके राज्यकाल में प्रदेश ने हर क्षेत्र मे उन्नति की- 
विशेषकर कला एवं साहित्य के क्षेत में । संस्कृत, फारसी तथा देशी भाषा 
के अनेक विद्वान्‌, कवि एवं कलाकार उनके दरबारी रत्न ये । सोम पण्डित 
उनके दरवार के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, जिन्होंने सम्राट्‌ के जीवन पर 
आधारित जैन चरित' नामक चरित-काव्य की रचना कौ है। इस ग्रन्थ 
का नायक स्वयं बड़शाह दहै, जिसकी जीवन गाथा को महापण्डित ने वड़ी 
विद्रत्ता से शब्दवद्ध किया है । इस कृति में सम्राट्‌ के अदभत राज्य कौशल, 
विलक्षण वुद्धि, गुण-ग्राहक शक्ति विद्याप्रेम एवं रसिता का विशद्‌ वणन 
हुआ है । 

१८वीं शताब्दी में पण्डित प्रकाश राम ने "रामावतार चरितः काव्य 
कौ रचना की 1 पण्डित प्रकाशराम, जो दिवाकर प्रकाशकेनामसेभी 
प्रसिद्ध कू्यगाम के निवासी थे। राजा सुखजीवन (सन्‌ १७५४-६२) के 
राज्यकाल मं प्रकाशराम ने इस चरित-काव्य को लिखा है ।१ जनश्रुति है 
कि प्रकाश भट्ट नेव्रहीन थे ओौर इस चरित-काव्य के लिखने के पश्चात 
ही उन्हें नेतर सुख प्राप्त हभ । 

यद्यपि ग्रन्थ का मुख्याधार वाल्मीकि रामायण है तथापि इसमे अनेक 
नवीन प्रसंगो की उद्भावनाकी गयीहै। कथाम भी कहीं-कहीं मौलिक 
अंश जोड दिए गए हैँ । इसमें सोता को मन्दोदरी कौ पत्री बताया गया है।२ 
सारे काव्यमें करूण रस की प्रधानता है । पण्डित प्रकाशराम फारसी के 
अच्छे विद्वान्‌ थे यही कारण है कि उनके काव्य में यत्र-तत्र फारसी मिश्रित 
कश्मीरी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। 

श्री पृथूवीनाथ पुष्प' ने लिखा है कि “विषय ओर भाषाके लिहाज 
से यह कश्मीरी की मौलिक रचनाओं मेंसेहै। भाषा व्णनानुकूल ओर 
संतुलित दहै तथा मनोवेगो का चित्रण वहत स्वाभाविक ओर प्रभावशाली 
है । जंगों के अतिरिक्त शेष सभौ प्रसंगो में देशकाल की उद्भावना खब 
हई दै । वेदना को जाग्रत करने में कवि को विशेष सफलता मिली है । 


१. इस विषय में विद्वान एकमत नहीं है । 
२. कश्मीर देण व संस्कृति" शिवदानरसिह चोहान, प° १४५ । 


शठ 


काव्य के परिशिष्ट लवकुश-चरित' मे सीता का करुण निवेदन तो 
कश्मीरी साहित्य मे बिल्कुल निराली ही चीज है 1 युद्ध-प्रसंगों पर फरसी 
'रजमिया-काव्य' का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है । इस ग्रन्थ मे प्रकृति- 
चित्रण भी सजीव एवं चित्ताकर्षैक है । कश्मीर के वन-पवैतो, जल-प्रपातों, 
ज्ीलो, घाटियों एवं रम्य स्थलों को कवि ने अपने काव्यमें वड कलात्मकता 
से चिचित कियादहै।२ 
२०वीं शताब्दी मे पण्डित नीलकण्ठ शर्मा ने श्रीराम के जीवन से 
सम्बन्धित दो म्रन्थ लिखे-“रामायणि-शर्मा' एवं "रामचरित (रामचंयथं । 
(्रामायणि शर्मा' पर फारसी भाषा का गहरा प्रभाव है। (रामर्चयथं' 
पर वाल्मीकि एवं तुलसी कृत रामायण का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। कवि 
महोदय की महान्‌ रचना शक्ति का परिचय हमे इस कृति से मिलता है । 
कृति अप्रकाशित है परन्तु उसकी पाण्डुलिपि स्वयं लेखक के पास सुरक्षित 
है इसी प्रकार पण्डित विष्णु कौल व्यास (अनन्तनाग तहसील) गांव के 
निवासी ये । उन्होने भी एक "रानचंयथं' लिखा है 1 
-चरित-काव्य की परम्परा मे स्वामी परमानन्द का 'सुदामा-चरितः 

अपने युग की एक सफल कृति समज्ी जाती है1 सुदामा ओर श्रीकृष्ण कौ 
मत्री के विषय मे कई कथा प्रचलित हैँ । सुदामा-एक अकिचन बालक की 
मैत्री बालगोपाल कृष्ण से थी । वे कृष्ण के घनिष्ठ मित्तथे । सुदामा को 
अभिमान हुजा ओर परिणाम स्वरूप उनकी मेती में बाधा उपस्थित हुई । 
क्रुष्ण से अलग होने पर उसे अनेकों संकटों का सामना करना पडता है । 
दरिद्रता के कारण वह्‌ हताश हुआ । इन्हीं दिनों कृष्ण को राज्य प्राप्त होता 
है ओर सुदामा पूनः उसको शरण मे जातादहै। इस कृति में स्वामीजीने 
अपने दाशेनिक दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त किया है। सुदामा जीव का 
प्रतीक है, जो सांसारिक सुख-वेभव के अभिमान के कारण उस परमसुख से 
वंचित हो जाता है । अंततः जव जीव को वास्तविकता का ज्ञान होता है, 
तो वह परमशक्ति से पूरनमिलन से लिए व्याकुल हो उर्ता है भौर अनेक 
कठिनादयों के पश्चात्‌ विन्दु पूनः सिन्धु मे विलीन हो जाता है । स्वामी जी 
ने सुदामा के जीवन का सर्वागीण चित्रण किया है । आरम्भ से लेकर अन्त 


1 
१. कष्मीरी भाषा मौर साहित्य" पष्प, पृ १७॥। 
२. ^ हिस्टरी माफ कश्मीरः पी° एत° के° वमजई, पु० ७३६ । 


= 


> 


तक उनकी जीवन-कथा इस कृति मे वणित है । सुदामा कौ जीवन-कथा 
के साथ-साथश्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णेन भी इस 
कृति में मिलता है । 
कश्मीर प्रदेश मे अकनन्दुन' की लोककथा बहुत ही लोकप्रिय है । 
इस लोककथा के आधार पर अनेक कवियों ते दुख-सुखात्मक चरित-काव्य 
अकनन्दुन' का सृजन क्ियाहै। श्र पुष्प ने लिखा है किएक ओौर 
विषय जि पर आधा दजन से अधिक कवियों ने अपनी प्रतिमा को आज- 
माया है अकनन्दुन' की करुण कथा है । एक दम्पति वचन पालने परं 
मजबूर हो स्वयं अपने हाथों अपने इकलौते बेटे को मार_काट कर पकाते 
है ओर खाते हैँ तथा परीक्षामें पूरे उतर कर फिर उसेप्राप्तकर लेते 
ह "4 
सवेप्रथम प्रकाशराम (षन्वीं शताब्दी) ने अकनन्दुन लिखा है ।२ 
आधुनिक युग तक अन्य अनेक कवियों ने इस कथा को पद्य वद्ध किया है । 
सरवेश्री रमजान भद्‌ट, अहद जरगर, समद मीर एवं अली वानी ने अक- 
नन्दुन' चरित-काव्य लिखा है । इन काव्य कृतियो मे करुण रस की प्रधानता 
है । अकनन्दून' उस बालक का नाम ह जो एक हिन्द परिवार मे जन्म 
लेता है । वह परिवार पृर्र-सुख से उस समय तक वंजित था ओर एक जोगी 
के आशीर्वादने उन्हुं यह सुख प्रदान किया। जोगी ने उनसे यह्‌ वचन 
लिया था कि १२ वषं के पश्चात्‌ बालक लौटाना पड़ेगा । इन १२ वर्षों 
तकं अकनन्दुन के बाल जीवन का बड़ा हौ मनोरम चित्रण इन कृतियो मँ 
मिलता है, क्योकि इन कृतियों मे आरम्भ से लेकर अन्त तक अकनन्दुन के 
जीवन का ही वणन मिलता है । अतः इनको चरित-काव्य के अंतगंत लेने 
मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । ये सब काव्य सुखान्त हैँ । जीव को 
कठिन परिस्थिति में डालकर ब्रह्म उसकी परीक्षा लेता है ओर अनेक यात- 
नाएं सहन करने के लिए विवश करता है । संकटों को ज्लूलकर जो कू 
शेष रहता है वह्‌ पारस दै मौर यही इन काव्य-कृतियों का सन्देश है । 


१. कषमीरी भाषा एवं साहित्य--पुष्प' पृ० १७ 
२. स्ट्गिल फार फ्रीडम इन कश्मीर'-पी० एन° वज्राज, प° २८६ । 


परिशिष्ट 


, टोठान चि छक भक्ति भावस 


श्ुथामि रूपि लग्यो रासनावसु 1 


, हत्तरत न॑बियस लगव्‌ नाव वावस अयि बनिनएवस जार 


सवाल पावस कोष च॒कावस वावस अथि वतिनावस जार 
गरम आभि अशि के खोर नि नावस्‌ चश्मि जि ति वन्दहस था विहम सर 
खोशिकलभि सत्यि अदि पाद वथरावसं वावस अथि वनिनावस जार 


, अन स्य वादयन्‌ कर दवा या सुहुस्मद सुस्तफा 


छस ब्व आमुत बाउम्मेद म॑ति का रतस ना उस्मेद 
बोजतम्‌ लोलिक सदा या सुहम्मद मुस्तफा \} 


, साहिबा संथ्‌ छम्‌ स्यु चानी व॑ स्यु जसलिच हावतम्‌ 


कत कालाह रोनि बेजान जन्य हन्द मसत चावतम्‌ 
बोजतम फंरयाद जारी सोजतम दवां 

रोलतम हरदम मंहरव्रान जाह ति परि मति पावतम्‌ 
शकलि छस इन्सान मगर इनसानियत निश बेखबर 
हयावतम संति इम्तिहान यमि शकलि्‌ सति मन्दछावतम्‌ \\ 


, ज्ञ फिदा शरिहा व॑तन चान्यन मगर तोत वाति कर 


दरिरन बेताब कोरनस होलि तब टम लोल आम 
लारि हा पे छारहा वति गारहा तति प्रारहा \\ 


किसी व्यक्ति को उसके प्रश्नों से परखो, उसके उत्तरो से नहीं । 


-वात्तेयर 


पुरुष के लिए सबसे दुःखद बात तब होतो है जब उसका ईश्वर 
तथा नारी पर से विश्वास उठ जाता है 1 


एक पुरानो कहावत 





~ ~ 


५ 


| 


सरला कौल एम० ए० (उत्तरां) | 


| क्षण कौ पुकार 


जीवन की द्रा के बीच फ़त 
एक मासूम छटपटाता हृद्य 
पुकार उठा अकस्मात्‌ 

अन्धेरा यदि वद्‌रहाहै 

तो उत्ते जौर अर्धिक बह्ने दो 
जल रहा हे कही यरि कोई 
उप्ते अधिक जलने दो | 


चेतना के रेगिस्तान्में 

उपे प्यास्ता यू ही तड्पने दो | 

घुस रोशनाई से लिते कोद को 
जौर अधिक खं होने दो 

श्रद्धा कौ मरहम लया कै 

उन प्रर, उपरर खाल मत बनने दो । 


पखो मे पिर दिपाये पक्षी 
आज कैसे पिर उठाए 
उत्तको मौन-मौत ही मरने दो । 


५१ 


५२ 


“सहानुभूतिः की वर्दी पहने कोहं पुलिपबाला 
आज मुन्ने ठीक उल्टी राह दिखाये 

ओर जब मेरी गाडी टकरा जाए्‌, तो-- 

मेरा “केस डित्ताईड? करने स्वयं ही जये । 


हो रहय है जो ज्सौ हो रहा है 

उसे होने दो, होने दो । 

जीवित हैँ सब, एकं एक पल, एक एक क्षण 
सपने सभी के विक गये हैर बाजार 


जौर रह ग है केवल मात्र 
एक क्षणिक अनुभूति, एक ध्वनि, एक पुकार । 


चन्टोटी का स्वर्ण॑-दण्ड 


एक राजा ने अपने एक प्रिय विदूषक से कहा, “अरे घन्टोली | जा, विदेश 
जा ओर जो कुछ भौ वहां दशंनीय है उस देखकर आ । इस स्वणं-दण्ड को लेता जा 
ओर अगर तुज्ञे भपने से भी वड़ा कोई मूखं मिले तो उसे यह्‌ भेट कर देना ।' 

बहुत दिनों बाद विदेश याता से जब घन्टोली लोटा, तो उसने अपने राजा 
को चिन्ताजनक अवस्था मे बीमार पाया 1 राजा ने उससे कहा कि ^“ एक बड़ी 
लम्बी यात्रा परजा रहा तु ग्याया उससे भी लम्बी यात्रा पर ।“ 

चण्टोली बोला, “क्या आपने सारी तेय्यासिां कर ली है ?" 

“नहीं, रने तो कोई तेयारी नहीं की है ! "राजा ने कहा 1 

चन्टोली बोला “तब तो भवश्य ही यह स्वणे-दण्ड मुज्ञे आपको भेंट करना 


होगा । ॥ ॥ 1 3 


~ ~ 


र 


ष्व, | द्धायावादी कान्य सें दार्शनिक 


कश्मीर विश्वविद्यालय ओर 


रहस्यवादी अभिव्य॑जना 


छायावाद के प्रवत्तंक श्रसाद' जी के काव्य में दर्शन ओर रहस्यवाद 
का अपूव सामजञ्जस्य स्थापित हुभा है । प्रारम्भमें प्रसादजी की प्रवृत्ति 
बौद्ध दशन की ओर रही है लेकिन कालान्तर में यह उनको हृष्टि वेदान्त 
भौर शेवागम दशनो कौ ओर उन्मुख हो गई । प्रेम, आनन्द ओौर सौन्दयं 
कौ भावनाओं को प्रसादजी ने दाशंनिक रूपमेँ ग्रहण किया है। उनकी 
प्रेम ओर सौन्दर्यं की भावना लौकिक से आध्यात्मिक होती गई है । “अतः 
इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखना चाहं तो यह्‌ कहें कि इनकी मधुचर्या 
के सानस-प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया अथवा यों कहं कि 
इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही ।९*' 
कामायनी" मे प्रसाद की चितन-धारा ज्ञानात्मक, बौद्धिक एवं 
दाशेनिक हो गईदहै। शेवागम के साथ उनके काव्ये अद्रेतवादी चेतना 
का स्निवेश है। कामायनी" कौ दाशंनिक पृष्ठभूमि शेवतंत् प्रत्यभिज्ञा 
है । आरम्भ में परोक्ष सत्ता के विषय में रहस्य-भावना का उन्मेषहै जो 
कृति के कण-कण मे व्याप्त है । यही अव्यक्त सत्ता प्रकृति की समस्त 
शक्तियो का संचालन करती है । लेकिन कालान्तर में परम शिव तत्त्व के 
दशन कराये गये हैँ गौर अंत मे आनन्दवाद तथा समरसता कौ परिसंस्था 





१ भचाये रामचन्द्र शुव्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु° ५९६२-३ । 
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पना की गर्‌ है। यह समरसता की अवस्था ज्ञान क्रिया तथा इच्छाके 
तीन विन्दुजों के अथवा चिकोण के बीच के अन्तर के पय॑वसित हो जाने 
पर ही सम्भव रहै शुद्ध विद्याके द्वारा यह्‌ सेद अथवा द्रयता नष्ट हौ 
जाती है ईश्वरेच्छा रूप इसी शुद्ध विद्या के दारा तीनों कोणों को परम 
बिन्दु अथवा अद्वैत मे अन्तभू त किया जा सकता है। प्रसादजी ने विखरे 
हए तीन बिन्दुभों के द्वारा च्विपुर को संदशित किया है 1१ यह्‌ चिपुर अथवा 
तीनों कोण परस्पर सम्बद्ध होने के पश्चात्‌ श्रद्धा (शुद्ध विद्या) की तेजाग्नि 
से धधकने लगते हैँ । महाकाल का विषम नृत्य होने लगता है ओर तदनन्तर 
तुरीयावस्था मे जागरण, स्वप्न ओर सुषुप्ति के पर्यवसित होने पर ज्ञान, 
इच्छा ओर क्रिया तीनों मिल कर एक त्रिकोण मे लयदहो जाते है । 


५स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्महो 
इच्छा, च्या ज्ञान मिल लयथे\ 
दिव्य अनाहत पर निनाद मे 
शद्धायुत मनु बस तन्मय ये 1" 


यहां आकर योगी मथवा साधक आनन्दावस्था मे सामरस्य का 
अनुभव करता है । “आनन्द शक्ति विश्रान्ते योगी समरसो भवेत्‌" ° इसीमें 
अद्रैत की पूण स्थिति है।४ नवतत" मे भी इसौ स्थिति का विवेचन प्राप्त 
होता दै 


“नाहमस्मि न चान्योऽस्तिध्येयं चात्र न विद्यते 1 
आनन्द पदसंलीनं मनः समरसीगतम्‌ \** 


प्रसाद जी दशेन के आधार पर ही रहस्यवाद को प्रस्मूत कर सके 
ह । अतः उनका रहस्यवाद जात्मा कौ सकल्पात्मक अनुभूति है । उन्होने 


१. यही विपुर है, देखा तुमने तीन बिन्दु ज्योतिमेय इतने । 
अपने केन्द्र वने दुख सुख में भिन्न हृए है ये सब कितने । 
कामायनी- रहस्य, प° २०८ ॥ 

 कामायनी--रहस्य सर्गे, प° २१६ । 

, अभिनव गुप्त-तंत्रा लाक, भाग १, प° २९६॥। 

„ वही प° वही 1 

नेव तंत्र, भाग १, पृ १२८॥ 


< ० ~ < 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
1 
५ 
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सौन्दयं दशेन ओर प्रेमानुभरति को दैत के आधार पर ही उपयुक्त ठहराया 
है । जल थल मारुत व्योम म" परिव्याप्त परोक्ष सत्ता कै प्रति ससीमके 
कोमल भाव व्यक्त किये गये हँ ।* यह्‌ अज्ञात प्रियतम जो प्रकृति के कण 
कण मे अधिवसित दहै, पूर्णतः अज्ञात है । वह्‌ सत्ता अनन्त है, रमणीय है, 
विराट्‌ है, लेकिन वोधगम्य नहीं है) इसी अज्ञात प्रियतम के अनुपम 
सोन्दयं कौ एक किरण धरा पर विचरण करने के लिए अवतरित होती 
है । उस अनुपम किरण की प्रभा कितनी उज्ज्वल एवं पवित्र है । उसका 
मुग्ध रूप दशंनीय है-- 

प्रसादजौ कौ कला में दाणेनिकता इतनी घुलमिल गई है कि दोनों 
में पार्थक्यं नही दिखाई देता । वर्णन शैली ओर भाषा का स्वशू्प भी 
दाशेनिक हो गया है| रहस्यवाद ओर दाशंनिक चितन दोनों कलापक्ष के 
अंग बन गयेहैं। 


“किसी अज्ञात विश्व विकल वेदना-दूती सी तुम कौन? 
अरुण शिशु के मुख पर सविलास, सुनहरी लट घुंघराती कान्त । 
नाचतीं हो जेते तुम कौन? ऊषा के अंचल में अश्रान्त \*२ 


महाकवि निराला पर उपनिषदों के तत्व-चितन का वहत गम्भीर 
प्रभावदहै। वे अद्रैती वेदान्त के विस्तृताकाश में उन्मूक्त उड़ानें भरते 
दिखाई देते हैँ । यह्‌ अद्वैत प्रधान रूपेण स्वामी विवेकानन्द ओर रामकृष्ण 
परमहंस कौ विचार-धारा से अनुप्राणित है । कहीं कहीं बौद्ध ओर माकंस 
दशन केभीप्रभावकं कारण हैँ । निराला का अद्र त-चितन केवल अध्यात्म 
वादी ही नहींहै अपितु व्यावहारिकभौ है। 

निरालाके काव्य में दाशंनिकता दो रूपोमे है-एक चितन प्रधान 
रूप मे ओर दूसरी रागात्मक अथवा भावप्रधान रूप में।.इस भावप्रधान 
दाशनिकता की संज्ञा “दशन परक रहस्यवाद" दी जा सकती है । चितन- 
प्रधान कविताओं मेँ कवि ने कोरे संद्धांतिक दशेन का प्रतिपादन किया है । 
परलोक ', अध्यात्म फल", “माया "पंचवटी-प्रसंग' आदि कविताओं मे 
काव्यात्मक पक्ष दमित हो गया है तथा दशन का प्रतिपादन हीकविका 


१. स्कन्द गुप्त--द्वितीय अंक । 
२. क्षरना, किरणः, पृ० २५ 


| 
॥ 
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उदेश्य प्रतीत होता है । दाशेनिक तथ्य-निरूपण मात्र होने कै कारण ये 
कविताएं प्रायः नीरस हो गई है । इनमे वुद्धि-तत्व की ही प्रधानता है । 
निराला ने जगत्‌ के विविध दृश्यों की स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति 
कोही दाशेनिक कवि का आदशं बताया है--“"साहित्यिक संसार की अच्छी 
चीजों का समावेश अपने साहित्य मे करते है ओर उनके प्राणों के रंगसे 
रंगीन होकर वे चीजें साधारणोंको भी रंग देती है“ प्राणोकारंग 
अन्तरात्मा कौ पिचकारी से निःसृत होता है अतःजो कवि इस प्रकार की 
रचना करता है उसे रस-सिद्ध की संज्ञा प्राप्त होती है । अर्चना" के विषय 
मे कवि की उक्ति इसी सत्य को प्रमाणित करती है । “रस-सिद्धि की पर- 
ताल कौजिएगा, तो कहना होगा कि हिन्दी के भाषा-साहित्यमे ज्ञानी ओर 
भक्त कवियों की पंक्ति की पंक्ति बैठी हुई है, जिनकी रचनाएँ साधारण 
जनों के जिह्वाग्र से अमृत कीधारा वहा चुकी है, एेसी अवस्था मे लोक 
प्रियता कौ सफलता दुराशामात्र है 12 
निराला अपने जीवन में हौ आध्यात्मिकता मे ड्व चुके है । अतः 
काव्य की व्याख्या भी वे आध्यात्मिक रूप में करते हँ । निराला' के मता- 
नुसार काव्य की आत्मा ^रस' ही है । उनके हृदय में "रसोवैसः' के प्रति 
घनीभूत ममता है । रस की अलौकिकता जिस कवि के काव्य में जितनी 
ही अधिक होती है वह्‌ निराला के मतानुसार उतना ही महान्‌ कवि माना 
जाता है । उन्होने कान्य-शिल्प का स्वरूप भी आध्यात्मिकता के द्वारा 
समन्षाया है । ^मुक्तकान्य में वाह्य समता हृष्टि गोचर नहीं हो सकती, 
बाहर केवल पाठ से उसके प्रवाह में जो सुख मिलता है, उच्चारण से मुक्ति 
कीजो अवाध धारा प्राणो को सुख-प्रवाह-सिकवत निमेल किया करती है, 
वही इसका प्रमाण है । जो लोग इसके प्रवाह मे अपनी आत्मा को निमज्जित 
नहीं कर सकते, उसकी विषमता की छोटी-बड़ी तरगों को देवकर ही उर 
जाते है, हृदय खोल कर उससे अपने प्राणों को मिला नहीं सकते, मेरे 
विचार से यह उन्हीं के हृदय की दुबेलता है ।3 निराला जीव के समानही 
काव्य की भी मुक्ति मानते हैँ । उनका कथन है “मनुष्यों की मुक्ति कर्मो 
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के बन्धन से छुटकारा पाना है ओर कविता को मुक्ति छन्दो के शासन से 
अलग हो जाना । जिस तरह सूक्त मनुष्य कभी किसी तरह्‌ भी दूसरे के प्रति- 
कूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कायं ओौरों कौ प्रसत्च करने के 
लिए होते है- फिर भी स्वतन्त्र । इसी तरह कविता का भी हाल है । मूक्त 
काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता है, प्रत्युत्‌ उससे साहित्य 
मे एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याणक ही 
मूल होतीदहै।° 

इस प्रकार 'निराला' जी ने आध्यात्मिक टंग पर ही अपनी मान्यताओं 
को प्रकट किया है । प्रायः दाशेनिक काव्य में कल्पना तथा रसावेगका 
अभाव दही दिखाई देता है लेकिन 'निराला' ने अपनी उपयुं क्त सान्यताओंं 
का पालन करते हए उसे सरस रूप प्रदान किया है । कस्पना-तत्व के 
समावेश से शुष्क से शुष्क तथा अमूतं से अमृतं भाव भी हृदय-गराह्य वन 
गया है । उनके दाशंनिक काव्य मे विचार, भावना तथा कल्पना का अपूव 
समन्वय परिलक्षित होता है । (तुम ओर मै", प्रेयसी' रेखा' आदि इसी 
प्रकार की रचनाएं है। 

"निराला' नेः संगीत-तत्व केद्वारा काव्यको सहज प्रसारण की 
शक्ति दी है । संगीत स्वयं आत्मा को अभिभूत करने मे समथं है ओर फिर 
जव कवि अपनी आत्मा को संगीत-तत्व के साथ एकात्म कर दे तब तो वह्‌ 
कान्य शाए्वत सत्य बन जाता है । निराला" ने अपने दाशेनिक चितन को 
मुखरित करने के लिए प्रगीत रोली को ही अपनाया है । छायावादी भाव- 
धारा के अनुकूल दही निरालाने प्रकृति तथा मानवीय चिन्तन का अदेत 
सम्बन्ध व्यक्त किया दहै । मानव-जगत्‌ के साथ-साथ प्रकृति भी चितन में 
मगन दिखाई गई है । आकाश, बादल, समुद्र आदि प्रकति के विराट्‌ तत्व 
उनके काव्य में विशेष प्रतीक बन कर आये है। 

निराला के काव्य में बुद्धि तत्व कौही प्रधानता है । लेकिन यह्‌ तत्व 
क्रमशः भावना के रूप में उसी प्रकार पिघलता गया है, जिस प्रकार चन्द्र- 
कातमणि घुलती है । अन्त मे उनको दार्शनिकता आध्यात्मिकता भक्ति के 
करुण रूप मे पर्थवसित दिखाई देती है । निराला को कविका हदय ओर 
दार्शनिक का मस्तिष्क मिला है । एक ओर उनमें भावना का प्रखर आवेश 
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है तो दूसरी ओर चितन जन्य गहन गम्भीरता । निराला ने दशेन को 
स्निग्धता प्रदान की है 1 रामकृष्ण परमहंस की साधना का माधुयं तथा 
विवेकानन्द के बौद्धिक चितन से ही निराला कौ दाशेनिकता को आकषक 
रूप प्राप्त हुआ है । निराला कौ दाशेनिकता को दशेन परक रहस्यवाद 
कहा जा सकता है! (दशन परक रहस्यवाद में दाशेनिक तथ्यों को 
काव्य मे पूर्णेतः आत्मसात किया जाता है यहां दाशेनिक तथ्य ओौर 
काव्यात्मक्‌ तत्व का सुन्दर सामंजस्य होता है। निराला का अधिकांश 
काव्य इसी प्रकार का है, जिसमे दाशंनिक तथ्य शरीर मे आत्मा कौ भांति 
अनुप्रविष्ट है । “निराला कौ रहस्यभावना के पीठे वेदान्त कौ एक सुनिश्चित 
आधार भूमि है 1 इसी कारण इनकी रहप्यवाद से सम्बन्धित रचनाओं कौ 
अनुभूति रसमय एवं संवे रहती है, अन्य कतिपय रहस्यवादी कवियों के 
समान वायवीय नहीं रह जाती ।'“१ 
यद्यपि पंत जी आस्तिक आदशंवादी कवि हैँ तथापि जाननून्च कर 
उन्होने अपने दाशेनिक चितन ओर रहस्यवादी भावना को आध्यात्मिक होने 
से बचा लिया है । उनके रहस्यवाद का शुद्ध साहित्यिक महत्व है । जहां 
भी आध्यात्मिक चित्रण का हमे आभास होता है वहां प्रकृति के एेसे सुन्दर 
हश्य है, जिनमें मानवानुभूति को जाग्रत करने की क्षमता एवं पृथक्‌ सत्ता 
को विसजित करने का एक अपूवं सम्मोहन है । जहां अनायास ही सहृदय 
परोक्ष सत्ता का अनुभावन करने लगता है । मौननिमंत्रण' नामक कविता 
मे सम्मोहन प्रभाव को सहज ही प्राप्त कियाजा सकता है । वैसे कविने 
उपयु क्त कविता मे रहस्यवादी भावना स्वीकार नहीं कौ है फिर भी उसके 
व्यक्त रूप मे किसी अव्यक्त सत्ता का संकेत मिले तो सहृदय के इस अनु- 
भावन को पंत' जी अस्वीकार कंसे कर सकते दँ? पंत' जीने एक स्थल 
पर निश्चय ही भावकों के इस अनुग्रे्षण पर आपत्ति उठाई है। मेरी 
“मौन निमंत्रण", श्रथम रश्मिः आदि जिन अल्प संख्यक रचनाओं को 
रहस्यवाद के अन्तगेत रखा जाता है, उनमें भी केवल उक्ति-वैचिव्य, कला 
संकेत या १ व परिधानके कारण ही इस ्रमको पोसा गया है ।**२ 
दाशनिक खूप मे वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामतीर्थ, 
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गधी, माक्सं ओर अरविन्द के दशनो से प्रभावित हृए हँ । इसी क्रम को 
उन्होने एक स्थल पर स्वीकार भी किया है- नै सर्वं प्रथम स्वामी 
रामकृष्ण (परमहंस), विवेकानन्द तथा रामतीर्थं के दशंनों से प्रभावित था 
पर मेरे मनने उन्है पु्णेतः स्वीकार नहीं किया । गँ गांधीजी तथा माक्सं 
के जीवन-दशेनों से प्रभावित हु, पर पूर्णतः उन्हें भी नहीं स्वीकार कर 
सका । मैँश्री अरविन्द दशंन के सम्पकंमें आया, पर सम्पू्णतः उसे भी 
नहीं अपना सका 1१ 
इस प्रकार पंतजी ने काव्य में दशेन को केवल प्रभाव रूपमेंही 

ग्रहण किया है उसका कोई स्वतन्त्र महत्व नहीं है । वे हश्यमान जगत्‌ के 
अतिरिक्त एक अलौकिक जगत्‌ का संकेत भी करते है जिसमे जिज्ञासा की 
उद्‌भावना होती है । भौतिक जीवन के परे कोई शाश्वत जगत्‌ है । निम्न 
लिखित पंक्तियों मे दशेन ओर रहस्यवाद का अपूव समन्वय है-- 


इस धारासाहीजग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम 
शाश्वत ह्लं गति, शाश्वत संगम । 

शाश्वत नभे का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हासः 
शाश्वत लघुलहरों का विलास । 

हे जग जीवन के कर्णधार ! चिर जन्ममरणके आर पार 
शाश्वत जीवन नौका विहार) 

मे भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण । 
करता सुक्षको अमरत्व दान ।3 


इसी अनित्य स्वरूप वाले परिवतेन के मूल में नित्य सत्ताका 
अधिवास है। जगत्‌ उसकौ विवृत्ति है। ब्रह्मको दिव्य विभूतियों का 
विविधाभास अद्वैतरूप में कवि को अनुभव होता है । जडचेतनमय सम्पूणं 
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जगत्‌ मे एक ही प्राण-धारा प्रवाहित हो रही है । प्रकति मेँ इस विराट्‌ 
सत्ता का स्फुरण सर्वैचेतनवाद के रूपमे दिखाया है 1" 
पंत जी के मतानुसार जीव मौर ब्रह्म दोनों ही पवित्र एवं निमंल 
है । मानस पर माया का आवरण उसी प्रकार है जैसे नीले स्वच्छ आकाश 
पर बादल आच्छादित हो जाते है २ सुकुमार भावनाओं के कवि होने के 
कारण पंत जी विषम यथार्थं से उत्पीडित प्रतीत होते हैँ । यही कारणहै 
कि उनकी चेतना मुक्ति के साधन खोजने के लिए अध्यात्मवाद से माक्सं- 
वाद, माक्‌सवाद से गाधीवाद भौर गाँधीवादसे श्री अरविन्द के दशन तक 
उद्भ्रान्त होने लगी है ओर अन्ततोगत्वा उसे इन सवके समन्वयमें ही अपनी 
व्याकुलता का प्रशमन मिला है । इन विभिन्न प्रभाव-योनियों मेँ आविभरूत 
ओर तिरोभूत पंत जी की विचारधारा मेँ सर्वत्र एक विशिष्टता र्हीदहैँ- 
वह है सृजन ओर नाश की अनुक्रमणिका । यही विशेष विचारधारा जो 
अविछिन्न रूप से उनके कान्य मेँ प्रवाहित है, उनके उपयुं क्त दशेन-प्रभावों 
के समन्वित रूप कौ परिचाथिका दहै । माक्‌स के दन्द्रात्मक भौतिकवाद 
के अनुसार सृजन ओर नाश, आरोहण ओर अवरोहण ओौर क्रिया-प्रति 
क्रिया का सिद्धान्त भारतीय दशेन की सृष्टि ओर प्रलय से भिन्न नहीं । 
श्री अरविन्द के अनुसार भी सच्चिदानन्द का आरोहण ओर अवरोहण होता 
है । यह विशिष्ट विचारधारा प्रायः सभी रचनाओंमें मिलतीदहै। श्री 
अरविन्द के अनुसार पदाथं मौर चैतन्यमे कोई विरोध नहीं है । अचलसे 
ही गति का उदय सनातन सत्य है । तभी पंत जी का अनुचितन है-- 
जड-चेतन के चक्र निरन्तर 
घूम रहे चिर प्रलय सृजन कर । 
जय-ध्वनि हाहा रव मे बढता 
युगपथ-पर मानवता का रथ 13 
महादेवी वर्माके रहस्यवाद मे भाव संवेदना तथा ज्ञान का अपूवं 
समन्वय है । उनके काव्य का दाशेनिक पक्ष वेदना एवं प्रेम की मधुर 
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अनुभ्रूति का संस्पशं करके साकार हो उठा है। दुःख ओर करुणा के भाव 
को दाशेनिक रूप देते हुए दुख से मृक्ति पाने के लिए अष्टांगिकं मागं का 
परिपालन करने का उपदेश न देकर उन्होने उसमें सम्पूण सृष्टि को एक 
सूत्र मँ संगुस्फित करने की क्षमता बताई है । बौद दर्शन का प्रभाव उन्होने 
स्वीकार किथा है--"“वचपनसे ही भगवाण्‌ बुद्ध के प्रति एक भविततमय 
अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समक्षे वाले दशन से 
मेरा असमय ही परिचय हो गया 1१" अतः श्चं नीर भरी दुख कौ बदली 
उक्ति मे सम्पूणं व्यथा सिमट आई है । विरहिणी आत्मा अपना सम्पुणं 
प्रेम लेकर असीम प्रिय से मिलने को तडपती है । प्रियतम के पथ को 
भालोकित करने के लिए जीवन का दीप लिए हुए आत्मा रूपी विरहिणी 
प्रतीक्षा में बेटी है-- 


मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण 
प्रियतम का पथ आलोकित कर । 


सौरभ फला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन । 
दे प्रकाश का {सधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल-गल ।२ 


महादेवी जी के मतानुसार आधुनिक काव्य की दाशेनिकता ने 
“पराविद्या कौ अपाथिवता ली, वेदान्त के अद्वैत की छायामाततग्रहण की, 
लौकिक प्रेम कौ तीव्रता उधार ली ओर इन सबको कवीर के सांकेतिक 
दाम्पत्य भाव-सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर 
डाली, जो मनुष्यके हृदय को आलम्बन देसका 13 महादेवी जी के काव्य 
मे अद्वेतवाद ही प्रायः प्रोद्‌भासित हुआ है । उनके प्रणय-गीतों मे से दाशं 
निकता चन्द्रकांतमणि द्वारा प्रस्लवित शीतलता के समान संवेद्य बन गई 
है । अनुश्रूति को तीव्रता ने आध्यात्मिक सत्य को अन्तर्भूत कर लिया है । 
आध्यात्मिक सत्य को व्यक्तिगत अनुभ्रुति कै द्वारा भाव-प्रवण एवं संवेद्य 
बनाया गया है- 


१. यामा कौ भूमिका । 
२. यामा, प° १४७५ 
३. यामा, प्र ८। 
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कौन आया थान जान 
स्वप्न मे सुद्षको जगाने, 
याद मे उन अंगुलियों के 
है मुन्े पर युग विताने," 


यहाँ दाशेनिकता के साथ काव्य के तत्वों का समन्वित रूप परि- 

लक्षित होता है! कहीं असीम के प्रति जिज्ञासाका भावै ओर कहीं 
उसकी रहस्यात्मक प्रभाचिर विरहिणी के जीवन में करुण का खोत बहाती 
दिखाई गई है । यहाँ दशेन मधुर भावोंसे अनुरंजित है । वास्तव में महा- 
देवी जी का चितन सर्वात्मवादौ दशेन के अन्तत माना जा सकता है) 
उनकी आत्मा मँ चिरंतन विकलता हैँ । कहीं-कहीं भक्त कवियों की भांति 
उनके उहस्य॒वाद मे मधुर-भाव ओतप्रोत है । यहां वे अदवैतवादी होते हुए 
भीद्रंत भावं कै प्रति अपनी ममता को प्रदशित करती है -- 

““रंगमय ह देव दूरी ! 

छ्‌ तुम्हे रहं जायगी यह 

चिन्रमय क्रीडा अधूरी 

दूर रह कर खेलना पर 

मन न मेरा मानता हे २ 


लेकिन कटी-कहीं यह दरं त अदं तावस्था तक पहुंचा दिया गया है 1 
यहां असीम अक्रिचन ससीम से एकात्म है! दोनों का सम्बन्ध अंग-अंगी 
काह यहाँद्वैतमें दीं अदहंत है 

“चिलरित तु मेँ हूं रेखाक्रमः 

मधुर राग तु में स्वर संगम 

तू असीममे सीमाका च्म, 

काया छाया मे रहस्यमय ! 

प्रेयसि श्रियतम का अभिनय क्या ? 
तुम सु्लमे श्रिय फिर परिचय क्या ?3 


१. यामा, पृ २१८॥। 
२. यामा, पृ° २२५॥ 
२. नीरजा-महादेवी वर्मा । 
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यही अद्वैत सर्वात्मवादी दशेन का अन्तर्भूत अंग है । इसके परिवेश 
मे कवयित्री विश्वसुन्दरी प्रकृति मेँ विश्वात्मा की अनभूति प्राप्त करती 
है । यहां दशेन ओर रहस्यवाद एक दूसरे मे ठेसे घुलमिल जाति हैँ कि 
पाथेक्य सम्भव नहीं 


निष्कषे-- 


आधुनिक काव्य में रहस्यवाद ओर दशन के समावेश से सर्वत एक 
उदान्त स्वरूप दिखाई देता है । रहस्यवाद में दाशंनिक तथ्य कवि के भावों 
ओर अनुभूतियो से छनकर काव्य मे अवतरित होते है । यहाँ पर दशंन का 
सत्य भावात्मक रूप मे अभिव्यक्त होने के कारण सुन्दरं मे परिणत हो 
जाता है जिसक प्रभाव शिवंके रूपमे अनुभवहोताहै। प्र (तः ध 
रहस्यवादी कवि श्रेष्ठ माने जाते है, क्योकि उनके काव्य ङश्ुीर्य 
काव्यका ही अंग वन कर प्रकट होता है । इसके विपरीद्गी 
काव्य में दाशेनिकता काव्यात्मक तत्वों के साथ गुस्फित क्षीरं 
होती वे केवल दाशेनिक अथवा साम्प्रदायिक अध्यात्मवा 


केही माने जा सकते हैँ । काग्यात्मक रूपके अभाव मेंएेसे कर्विक्र 
प्रचारक अथवा कोरे दाशेनिक ही माने जायेगे। दाशंनिक कवि तर्काके 
सोपान पर चता हुभा अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है लेकिन 
श्रेष्ठ कवि उतना ही ज्ञान रखते हुए अपनी ज्ञान-राशि को विम्बात्मक 
रूप मे ढालने की कठोर साधना करता है । यह कठिन कायं अनुभूतियों 
के आधार पर ही सम्पन्न किया जाता है। 

रहस्यवाद ससीम ओर असीम के चिरन्तन अद्वैत से लेकर प्रेममूलक 
अनुभूतियों का लोक है । यहाँ कवि अपनी सत्ता को परोक्ष सत्ता का तद्रूप 
ओर प्रतिरूप समज्ञता टै । प्रकृति, विश्व ओर मानव में परोक्ष तत्व की 
प्रतीति अनिवायं होती है । जो कवि दशंन का आधार लेकर केवल तथ्य- 
निरूपण को ही काव्य समञ्चने लगते है, वे भूल करते हैँ । दशंन का समावेश 
केवल उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ दाशंनिक साधना शुद्ध काव्य के 
साथ अन्तर्लीन हो सके । अतः “समर्थं कवि अपनी प्रतिभा के बल पर दार्श- 
निक विचारों को, काव्यात्मक तत्वों को इस प्रकार गुम्फित कर देते हैँ कि 
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दोनों का सुन्दर सामंजस्य हो जाता है । प्रसाद, निराला ओर पंतकी 
रचनाओं में एसे समन्वयात्मक स्थलों की कमी नहीं है |” 
इस प्रकार काव्य ओर दशेन का घनिष्ठ सम्बन्ध है दोनों का उदेश्य 
जीवन कौ व्याख्या करना है । हाँ प्रयोग की प्रविधियों में केवल अन्तर है। 
काव्य में बौद्धिक ओौर मानसिक समन्वय होता है । कान्य मूल रूप से भावा- 
त्मक हृष्टि को महत्व देता है । इसके विपरीत दर्शन जीवन के प्रति वौदधिक 
हष्टि अपनाता है । काव्य व्यापक भावनाओं ओौर शाश्वत सम्भावनां की 
व्यंजना करता है । दशेन शाश्वत विचारों का प्रचार एक बंधी हुई परिपाटी 
मे करतादहैः। काव्यम आकर्षक कला ओर मामिकता मानवात्मा को 
सात्वना देती है लेकिन दशन अनेक मतो के विरोध द्वारा वहत सी ग्रन्थों 
मे उलज्ञाता है । किन्तु जव दशेन काव्य काञंग वन जाता है तब वह्‌ सत्यं 
शिवं सुन्दरं कौ अवस्था में मनोहर रूप धारण करता है । 
प्रत्येक कला ओर प्रत्येक काव्य का अपना दशन होता है। काव्यके 
दशेन का अथं है कि दशेन पृथक्‌ सत्ता धारण न करके केवल काव्य का ही 
अंगहो गया हो। श्रेष्ठ कान्य मे समन्वय ओौर आत्मसात्‌ की प्रमुख विशे- 
षता होती हे । अस्तु, दशेन कौ कटु सत्यता तथा तथ्यों की रक्षता कान्य के 
परिवेश मे आकर मधुर एवं रमणीय रूप मे परिवर्तित हो जाती है। यही 
कारण है किप्रत्येक देश के उच्चकोटिके काव्यके मूल प्रेरणा खोतो मसे 
दशेन महत्वपुणं रहा है । संसार का प्रत्येक शरेष्ठ कवि दाशेनिक रहा है । 
उसके मानसिक विकास का शमन प्रायः दा्शनिकता मे ही हुआ है । “दर्शन 
मनुष्य कै वैयक्तिक संघर्षं का इतिहास है । इस हष्टि से कवि जोकछभी 
लिखता है अपने वैयक्तिक संघं द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार प्र ही 
लिखता है ओर वही उसका दशन है ।२ 
प्रत्येक युग के काव्य में सामयिक विचारधारां 
का पर्याप्त प्रभाव होता है । आधुनिक कालमेंभी 
छायावाद का नवीन दशन रहस्यवाद माना जाता 
संज्ञा मिली है । अतः छायावादका मूलाधार दाशं 
कवियों ने मध्ययुगीन रहस्यवादी एवं दार्शनिक 


ओर दाशेनिक प्रवृत्तियों 
यह्‌ विशेषता मिलती है 
है, जिसे सवत्मिवाद की 
निक ही है। छायावादी 
कवियों की अपेक्षा अपनी 


१. काव्य की भूमभिका--रामधारी सिह दिनकर, पृष्ठ ८२। 
२. आधुनिक कवि (भाग दो) शरी सुमित्रानन्दन पत । 


~ 
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सौन्दयं हष्टि अधिक व्यापक एवं उदार बनाई है । उन्होने अपने कान्यात्मक 
भाव-बोध से हृदय के संस्पशं करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त की है । नवीन 
सौन्दयं संवेदना ओर भावना-गाम्भीयंकी दृष्टि े छायावाद का दाशेनिक 
एवं रहस्यवादी काव्य अनुपम है । नवीन मूल्यों से अनुप्राणित, नूतन कला 
बोध एवं शित्प से गौरवान्वित एवं विश्व-चेतना से गभित छायावादी कान्य 
ने मानव-हृदय मे निवसित आलोक को विकी किया है । भावी मानव- 
मूल्य एवं भावी जीवन-आस्था को संजोते हए यह्‌ काव्य विश्व-जीवन का 
व्यापक संवेदन प्रदत्त कर सका है । 


म्यान सो कलसमदान करतें निकारी 
तामे स्याही जल विष मे बुह्ाई बार बार है । 
चार उक्ति जौहर जगावत सनेह॒ संग 
अकिल अनेक तामे सिकिल सुढार है ॥ 
चुगल किसोर' चलं कागद धरा पै धाय 
धारं न दया कों नेक लागे वार पार है । 
पाइके गेंवार-गाय साफ करे साइत सें 
मुनसी कसाई की कलम तरवार है।! 


-जुगलकिसोर 
@ @ @ 
पत्थर एक ही है । एक से स्वणं निकलता है ौर एक उसकी कसौटी 


बनता है । इसी प्रकार वृत्ति का मेद ही मनुष्य के मुल्य ओर महत्व का निर्धारण 
करता है। 





सोमनाथ कौल एम°ए० (अनुसंधित्सु) 


पाम्पुर के रक्त-बीज 


बहार आईं जौर 

केसर के ठेतोंमें 

जज षटि 

श्रम-जीियों का 

लाल रक्त अंकुरित हुजा 
जिसकी मादक लहर 
दिग-दिगत मे, 

मचल रही हे- 

महक रही हे । 


इते प्राक्तिक सीनरीः 
समकर भारी जेब ओर 
मोटे पेट बाले 
समभ्य-संस्कत लोग 
इसका मजा लेने 
चांदनी मे अतिहे। 
जेसेही 
इसका सुनी सीजन 
समाप्त हो जाता है, 
६९६ 


६७ 


वे सभ्य-संछत लोग 
हसक प्यासी सीमा प्रमी 
नही एटकते । 


जेसे, शीतकाल में 

मुहल्ले के नटखट वच्चे 

वफ गोल कके, कौशल से 

उस पर नयन-नक्श तराशकर 
एक पुत्तला बनाते हैँ 

ओौर मन्ना लेतेहे, 

ओर्‌ जव 

उत्का 

नयन-नक्श 

गिषल जाता है 

तव 

सभ्यमा-वा्पोकेषे 

संसत वच्चे, किर 

उपमे कोई ठचि नही रसते हें । 
उसे कुचल-रौद कर छोड जाते है 


उधर वे 

जिनं 

रक्त का मूल्य 

प्रिलेयान मिले 

(ओर जो अभी पिछले धां 
को भी भर नही पाए है) 
इसी चिन्ता मेहे 

नि रक्त बोने का समम 

किरि अने काला है। 


9 9 9 © 


(पाम्धुर मे केसर कौ खेती होती है ।- सम्पादक) 


सामाजिक उपन्यास : 
डा० शशिभूषण सिहल, दिन्दौ विभाग हिन्दी के संदर्भ में 


क्रक्षेत्र विश्वविद्यालय 


सामाजिक उपन्यास, अपनी छोटी सी दुनिया मे, सामाजिक गठन- 
तत्तु का अन्वय करता, सामाजिक मूल्यों को आंकता भौर उन्हें चरितार्थं 
करता है । समाज मानव के विकास-क्रम की देन है । व्यक्ति ने अपने रति 
सम्बन्धो भौर पैतृक सूलवृत्ति से प्ररित होकर पारिवारिक जीवन अपनाया 
है । अपने परिकर कौ हित-कामना से उसकी सामाजिक भावना बढती 
गरईहै। > 
सामाजिक संगठन शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से प्रायः समान 
स्तर वाले व्यवितिसमूह का होता है । उस समूह को सामान्य भाषा, सामान्य 
विश्वास ओर सामान्य रीतियां गठन-काययंमें सहायक होती हैँ । सामाजिक 
धारामें भले ही व्यक्ति आकर मिलते ओर उससे विलग होते रहं, किन्तु 
उसकी परम्परा अक्षुण्ण रहती है । "एनसाइक्लोपीडिया ओआंफ़ दी सोशल 
साइसेज्‌' के अनुसार, मनुष्य अपनी उदेश्य-पत्ति कै लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष 
तौर पर जुटा रहता है । मनुष्य के इस कार्यंकलाप के फलस्वरूप विकसित 
मानव-सम्बन्धों का संकुल रूप समाज! है । अतः समाज मन्‌ष्य के सामूहिक 
गतिशील जीवन का प्रतिफल है। इस संस्था पर मनुष्य को वंश-परंपरा, 
परिवेश, संस्छृति, वैज्ञानिक वोध एवं पडति, धाक, आध्यात्मिक एवं 
नेतिक विचार-प्रणालियों गौर कलात्मक अभिव्यंजना-रीतियों का भी प्रभाव 
रहता है । ये तत्व यद्यपि स्वयं समाज नहीं है, फिर भी उसके विधिवत 
६८ ॥ 


पण 


प्रकाशन में सहायक होते हैँ । समाज इन तत्त्वो से वियुक्त होकर नहीं रह्‌ 
सकता ।१ 


साहित्य-समान- उपन्यास 


मानव-जौवन के अन्तगंत व्यक्ति ओर समाज का सम्बंध अटूटहै। 
साहित्य इस गहन सम्बन्ध को पृष्ट करता है । उपन्यास, इसी मान्यता को 
कथात्मके रूप देता हैं । प्रस्तुत प्रसंग में हिन्दी सामाजिक उपन्यास के 
प्रणेता, मुंशी प्रेमचन्द के विचार उद्धरणीय तथा विवेचनीय हैँ । उनके 
अनुसार, “साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक ओर स्वाधीन वनाता है; 
दूसरे शब्दों मे, उसी की बदौनत मन का संस्कार होता ह 

जीवन" काअर्थ॑है, शरीरधारी मे, मानवे, प्राणों का अस्तित्व ४ 
मनुष्य का जीवन उसके जन्म से मृत्यु तक का काल है। जीवन गतिशौल 
है; वहु एक यात्रा है जिसका आरम्भ जनमहः भौर मंजिल मृत्यु । उस 
मंजिल, जीवन के अन्तिम क्षण - मृत्यु-को स्वाभाविक, शान्तिमिय बनाने 
के लिए मनुष्य को जीना होगा, अच्छी तरह जीना होगा । अतः जीवन की 
गति जीने, अच्छी तरह जीने मेहै। इस जीवन-गति के मागे में अनेक 
वाधाये हैँ । क्या कलाकार ओौर क्या विचारक, सभी के सामने समस्या है 
कि यहं गति निर्वाधि वयोकर हो । विष्व में मन्‌ष्य अकेला नहीं, अनेक के 
साथ दहै । एक ओर अनेक (व्यवित ओर समाज) के हितों की पारस्परिक 
टकराहट से मनुष्य के जीवन मेँ गतिरोध हष्टिगोचर होता है । अहूकार 
का पुतला मनुष्य अपने अज्ञानवश प्रायः अवशिष्ट बरसाती जल की भांति 
स्वाथं के गड्ढो-पोखरो में केन्द्रित हो सडता-सुखता है । वह्‌ स्वयं जीना, 
कूलना-फलना चाहता है, दुसरों का अधिकार छीनकर । फलतः दुनिया सें 
एक का, अनेक का- सब का--जीवन जीना दभर हो गया है । जन-जीवन 
कौ इसी अव्यवस्था या अस्वाभाविकता को दूर कर उसे सरिता जैसा 
सरल, स्वच्छन्द प्रवाह प्रदान करने के लिए समाजमें महापुरुष जन्म लेते 
है ओर करान्ति-रूपी बाढं आती है। 





१. एनसाइक्लोपीडिया ओंफ़ दौ सोशल साइंसेज" (खंड १ ३) प्रधान संपादक, ए० 
आर० ए० संलिगमेन, प° २३१ । 

२० “साहित्य का उदेश्य" निबन्धसे। देखिए "कुछ विचारः" निबन्ध-संग्रह का 
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इस उलक्नन से पार पानेकाएकही तरीका कि व्यविति अपने 
संकीणं स्वार्थो से तनिक ऊपर उठकर "पर' या समाज कै अस्तित्व को 
पहचाने भौर स्वीकार करे । समाज व्यवित के विकास में बाधक नहीं, 
साधक है । आध्यात्मिक ष्टि से स्व' ओर "पर' एक ही है; सब परमात्मा 
के भिन्न भासित होने वाले रूप-मातर हैँ । यदि यहु तत्व हमारी समन्च मेँ 
नहीं आतातो भी हमें अपने सुख.सुविधा के लिए ही सही, परस्पर सह्‌- 
योग करने की वान डालनी होगी । अतः जीवन-गति को सहज बनाए 
रखने का मूल मंत्र है-जियो ओर जीने दो" । प्रेमचन्दका साहित्यकार 
अपनी रचनाओं वारा “जियो भौर जीने दो' का सन्देश देकर लोगोंमें 
सहिष्णुता भौर सहयोग का भाव जगाकर मानव-जीवन को गतिशील 
बनाता है, स्वाभाविक' बनाता है । वह्‌ मनुष्य के अहम्‌ ओर स्वार्थंके 
बाधो को तोड़ संकीणेता, विषमता की काईको छट कर जीवन-प्रवाह्‌ 
को निमेलता, निर्बाधता प्रदान करता है। 
स्वाधीन' वह व्यक्ति है जो आत्म-विकास की दिशा को स्वयं पहू- 
चानता है, जिसमें स्वतन्त्र चिन्तन की क्षमता है । किन्तु सामाजिक परि- 
पाटियो, रूढ्यों में मन से जकड़ा हुमा व्यक्ति पराधीन देखा जाता है 1 
उसमे युग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार, पूर्वै-प्रचलित जीवन-मान- 
दण्डो के पुनमू ल्यांकन की सामथ्यं नहीं रहती । लोगों के रूढि-पालन के 
मोह के कारण समाज-प्रवाह अवरुद्ध हो जाने पर कालान्तर मे उसकी 
निमेल धारा चूक जाती है । उसमें अंधविश्वास की कीचड़ शेष रहती है । 
इन बाधाओं में उलक्ञा हुञा व्यक्ति जौर समाज, दोनों अपने मागं से भटक 
जाते हँ। इसीलिए साहित्यकार व्यक्तिके सस्व" को पुष्टकर उसे उसके 
प्रति जागरूक ओौर आस्थावान्‌ बनाता है] वहु उसकी अधानुकरण की 
प्रवृत्ति ्ंडाकर, उसे तकं-हष्टि दे, स्वाधीन बनाता है । इस प्रकार जीवन 
मे सह-अस्तित्व' का संदेश तथा स्वतन्त हृष्टि पाकर, साहित्य की बदौलत 
पाठकके मनका संस्कार होताहै। पाठक साहित्य के अध्ययन के उप- 
रति अपने आपको कुछ बदला हुआ, पहले से उठा हआ पाता है । 
 . साहित्य के अन्तगंत व्यक्ति ओर समाज के परस्पर-निभेर संबंध 
को हृदयंगम कर लेने के उपरान्त (सामाजिक) उपन्यास के संदभं मे जीवन- 
चिब्रण विचारणीय है । उपन्यासकार पात्र ओर परिस्थिति केयोग से 
अनुभूत जीवन को कथात्मक अभिव्यक्ति देता है । वह्‌ मानव-चरितर की 


ध) 
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सहज दुबेलताओं को प्रत्यक्ष करते हुए, उसके तल मे निहित निराली 
क्षमताओं को भी उभार कर सामने लाता है। यह तथ्य प्रेमचन्द की 
उपन्यास संबधी परिभाषा के सूक्ष्म विवेचन से स्पष्ट हो जायगा । प्रेमचन्द 
लिखते हैम उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समक्षता हुं । 
मानव-चरिव्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास 
का मूल तत्व है” मनुष्यके चरित्र के मूल म उसका व्यवितत्व या 
आपा रहता है । आपा मनुष्य को व्यवित बनाता है, उसे विशिष्टता प्रदान 
करता है, अन्यथा वह्‌ एक चेतन पुतला-मात्र बनकर रह जाएगा । मनुष्य 
का आपा या जात्म-तत्त्व प्रतिकूल परिस्थितियों मे सकरुच-सिमट कर अपनी 
रक्षा करता है ओर अनुकूल परिस्थितियों म प्रसारित होकर निज की 
अधिकाधिक अभिव्यवित करता है । ये परस्पर विरोधी दीख पडने वाली 
घाते उदेश्य मेँ एक हैँ । इनका उदेश्य है व्यित के अस्तित्व को सुरक्षित 
रखते हुए उसे जगत्‌ में अपनी साधकता प्रमाणित करने का अवसर देना । 
व्यक्ति का आपा उसके पतृक संस्कारों (हिनदू-दशेन के अनुसार पूव॑जन्मों 
के संस्कार भी व्यक्ति का व्यव्तित्व-निर्माण करने में सहायक होते है। 
्रेमचन्द ने कायाकल्प' उपन्यास मेँ देवप्रिया तथा महेन के विभिन्न जन्मों 
कौ कथा प्रस्तुत कर इस प्रभाव की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया 
है) तथा उसकी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है । इसीलिए 
प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व है । मनुष्य के व्यक्तित्व का 
उद्घाटन लेखक उपन्यास मे जिस विधिसे करता, उस प्रक्रिया को 
चरित्र-चित्रण की संज्ञा दी जाती है। 

उपन्यासकार चरित्र-चित्रण करते समय पात्र-विशेष के चरित्र पर 
श्रकाश' डालता है ओर उसके "रहस्यों' को खोलता है । इस विधि मे पात्र 
का आपा सामाजिक मंच पर गतिशील होता है । पात्र के अन्तःकरण का 
उद्घाटन करने के लिए उपन्यासकार उसकी "कथनी" से ही संतोष न कर 
के उसकी करनी कोभी सामने लाताहै। पात्र के वचन ओर क्मंसे 
उसके मन की संगति-विसंगति को भी उपन्यासकार दर्शाता है । पात्र के 
इस त्विमुखी उद्घाटन के लिए उपन्यासकार उसे विभिन्न परिस्थितियों के 
बीच से गुजारता है । उपन्यास मे, परिस्थितियों मे पड़ कर पात्र अपने 


१. कुछ विचार” प° ७७ (“उपन्यास' शीषेक निबन्ध से) । 
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विभिन्न पक्षों का परिचय देता है ओौर उसकी चारिच्चिक विशेषतां के 
फलस्वरूप घटनाओं का विकास होता है 1 इस प्रकार वटना भौर चरित्र 
के पारस्परिक घातःप्रतिघात के परिणामस्वरूप उपन्यास की कथा का 
विकास होता है । 
्रमचन्द की उपन्यास की परिभाषा में “चित्र' शब्द विशेष महत्त्व का 
प्रयुक्त हा है । इसका अथं जीवन की श्रतिकृति' नहीं, अनुकृति' है । पातो 
के चरित्त के चित्र प्रस्तुत करते समय उपन्यासकार जीवन-दश्यावली से 
कछ हर्य चुनकर उपन्यास में संकलित करता है । जीवन-दश्यों का यह 
चयन, संकलन उपन्यासकार अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार करता 
है ओर चने हुए दृश्यों को अपनी अनुभूति एवं कला के रंगों से सजा-सेवार 
कर (चित्त' का रूप प्रदान करता है । "चित्र" शब्द द्वारा जीवन-हश्यों के 
चयन, परिवधेन के योतन के साथ उपन्यासमें निहित एक व्यवस्था का 
बोध भी होता है । उपन्यासकार इन चितो को एक सुयोजित क्रम में पिरोता 
ह ओर ये सव उपन्यास के सुनिर्चित अन्त' की ओर उन्मुख होते हैँ । इस 
बात को प्रेमचन्द के गोदान' उपन्यासकी मुख्य कथा के उदाहरण से स्पष्ट 
किया जा सकता है । इस कथा का अन्तः है, मरते समय होरी की गोदान 
संबधी असमथेता ।* जव इस कथा का अन्त है, तो उसका आरम्भ भी 
होगा । कथा का आरम्भ है--दरिद्रहोरी की गोप्राप्ति की इच्छा ।२ 
आदि ओौर अन्तके छोरों के मध्य, कथा का मध्य निहित है । इस कथा के 
मध्य के विकासमेंहोरीकीगोप्राप्तिकी दिशा में गतिविधि तथा उसकी 
सफलता-असफलता का वृत्त है । अतः प्रेमचन्द की उपन्यास विषयक परि- 
भाषा में चित्र" का अथं है--आदि, मध्य ओर अन्तकी कियो मे बंधे हए 


जीवन का किसी समस्या या चरित्र के अन्तरगत कलात्मक उदघाटन । 


१. गोदान" के अन्त मे प° सं° ३६५ कौ ये पवितां दरटव्य 
भाति उठी, आज जो सुतली वेवी थी उस के वीस 
के ठंडे हाथमे रल कर सामने खड़े दातादीनसे 
गायहै, न बचिया, न पैसा । यही वैसे है, 

२. भदान के भारम न दुसरे १० की ये पतिया देविए >-'होरी कदम बढ़ाये 
चला जाता था । प्गङंड के दोनों भोर ऊख के पौधों कौ लहराती हुई हरयाली 


देखकर उसने मन मे कहा- भगवान कही गौ से बरवा कर ९ 
सुभीते से रहे, तो एक गाय जरूर लेगा 1*^“2 


य है धनिया यंत्र की 
आने पैसे लायी मौर पति 
बोली- महाराज, घरमे न 
यही इन का गोदान है 


1 





७३ 
सामाजिक उपन्यास ओर जीवन कौ आलोचना 


कहा जा चुका है कि उपन्यासकार मानव-चरित्र की दुर्बलताओं के 
साथ उसकी क्षमतागों को भी प्रस्तुत करता है) इस तथ्य को भली-भाति 
स्पष्ट करने के लिए उपन्यास या साहित्य की प्रवृत्ति विचारणीय है। 
परेमचन्द ने अग्रेजी कवि-आलोचक मेथ्यू आनंल्ड की काव्य (साहित्य) संबंधी 
धारणा स्वीकार करते हुए साहित्य का लक्षण इस प्रकार किया है- 
“साहित्य कौ बहुत सी परिभाषायें दी गई ह, पर मेरे विचार से उसकी 
स्वेत्तिम परिभाषा जीवन कौ आलोचना है ।"'* आलोचना का शब्दार्थं 
है, देखना ।' आलोचक साहित्यकार का यह देखना साभिप्राय है ; यह्‌ 
तो जीवन कौ गति को स्वाभाविक वनाने, मनुष्य की मति को स्वाधीन 
करने एवं उसके संकल्प का संस्कार करने वाले निरीक्षक-निर्माता का 
देखना है । आलोचना-विधि' के अन्तग परस्पर गुथी हुई निम्नलिखित 
तीन स्थितियाँ हष्टव्य हैँ :-- 
१. अनुभूत जीवन का यथासंभव सही अंकन । 
२. वस्तुस्थिति का विश्लेषण । 
३. निष्कषे, तथा स्थिति मे निहित संभावनाओं का चिद्रण । 
इन तीन स्थितियों को इस प्रकार रख सकते हँ कि “जीवन की 
आलोचना" में साहित्यकार बताता है--१. (जीवन) जैसा है, २. (समाधान 
करता है) क्योंपेसाहै? ओौर ३. (कल्पना करताहै किइसके अभाव 
करयोकर दुर हों ओर यह्‌) फिर कंसा हो ? 
वास्तवे, इस प्रक्रिया के मुख्य पक्षदोही ह जीवन जैसाहै' 
ओर जसा होना चाहिए ।' जीवन "क्यों एेसा है" (वस्तुस्थिति का विष्लेषण) 
यह्‌ सूत्र इन दोनों पक्षों के बीच की कड़ी है । यह कड़ी पहली स्थिति से 
दुसरी स्थिति तक साहित्यकार को पहुंचाने मेँ अदृश्य रूप से कायं करती 
है। साहित्य के इन दो पक्षों मे से पहले मे, साहित्यकार जीवन का अनु- 
करण ओर दुसरे मे, उसका मागं-दशेन करता है । इन्हें हम क्रमशः यथार्थं 
वाद तथा आदशंवाद को संज्ञा दे सकते हैँ । 
यथाथेवाद जीवन संबंधी विशिष्ट हष्टि है । इस हृष्टि मे तटस्थता 
` तथा वेज्ञानिकता कौ प्रधानता रहती हैँ । तटस्थता में वस्तुस्थिति को सही- 


१. कछ विचार, ¶०३॥ 
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सही समञ्ञने ओर उस पर द्रष्टा की, निज की, भावनाओंके आरोपसे 
बचने का प्रयास रहता है 1 तटस्थता, यथाथैवादौ का मानसिक अनुशासन 
जोर वज्ञानिकता, उसका साधन है । वज्ञानिकता मेँ विषय का विधिवत्‌ 
विश्लेषण ओर निष्कषे-आकलन है । वैज्ञानिक विधि प्राप्य तथ्यों पर "यों 
ओर केसे" के प्रषन-चिह्ल लगाकर उनके पारस्परिक संबंध खोज कर, उन 
के निहिता को पदृती है । 
यथाथेवादी कलाकार गोचर वस्तु-जगत्‌ को अपने अध्ययन अौर 
चित्रण का विषय बनाता है । जो कुछ उसने देखा, सुना ओर अनुभव किया 
है, उसी को अपने ज्ञान कौ चरम सीमा मानकर वह॒ रचना क्षेत्र मे सृजन 
करने चलता है । जो अनुभवगम्यहै, वही ग्राह्य होने के कारण वह काल 
कीटष्टि से भी तात्कालिक स्थिति को अधिक महत्त्व देता है। वर्तमान 
पर उसका विशेष ध्यान रहता है, उसकी गति को सम्ञने मे वह संलग्न 
रहता हे । विगत कौ गौरव-गाथा ओर भविष्य के सुनहरे स्वप्न उसे आकृष्ट 
नहीं करते । वह्‌ एेतिहासिक विकास-क्रम के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति का 
मूल्यांकन करना चाहता है किन्तु परम्परा उसे मोहित नहीं कर पाती । 
यथाथेवादौ कलाकार अपना वण्यं विषय वस्तु-जगत्‌ को बनाता है ओौर 
अपनी संवेदना को उससे प्राप्त अनुभवो पर ही निभेर रखता है । इसका 
अथं यह नहीं कि यथार्थवादी वस्तु-जगत्‌ की प्रतिकृति प्रस्तृत करता है। 
तात्पयं केवल इतना है कि उस कौ रचना-प्रेरणा के मूल मे इन्द्रियसुलभ 
अनुभव रहता है" वस्तु से इतर किसी कल्पना या भावना को वह॒ स्वीकार 
नहीं करता । अपने प्रत्यक्ष अनुभव के.आधार पर वह्‌ जीवन-जगत्‌ संबंधी 
एक धारणा बनाता है ओर इस वारणा या चेतना के माध्यम से वह्‌ जीवन 
का सूक्ष्म पुनरावलोकन कर के उसके विविध अवयवो के आन्तरिक संबधों 
को स्पष्ट करता है । फिर वह ऊपर-ऊपर से अव्यवस्थित ओर लक्ष्यहीन 
दीख पड़ने वाले इस जीवन को रचना मे अपनी अन्तह्‌ ष्टिसे एक व्यवस्था, 
एक दिशा देता है । भौतिक विज्ञान, जीव-विज्ञान, समाज-गास्व तथा 
मनोविज्ञान के अध्ययन ने यथार्थवादी कलाकार को अधिकाधिक आत्म- 
निभेर बनाया है। 
यथा्थेवाद वस्तु गौर वतमान को महत्व देने के कारण व्यक्ति की 
समस्याम को समुचित सहानुभरूतिपूवेक उभारता है । व्यष्टि के नाति ही 
वह्‌ समष्टि को आवश्यकता अनुभव करता है । व्यष्टि को गोण मान कर, 
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समष्टि-रक्षा की कल्पना उसे ग्राह्य नहीं है ¦ एेसी कल्पना या आदशं को 
वह॒ अस्वीकार करता है । प्रत्यक्ष से परे परलोक, आध्यात्मिकता, ईष्वर 
आदि संवंधी धारणां उसके लिए मात्र मन-गदृत हैँ । 

यथाथेवादी की असंलग्न सक्षम हृष्टि अपनी विवरण वहुलता से विषय 
का सटीक चित्र प्रस्तुत करती है । उसकी भाषा यथाथे के निकट रहने का 
पूणं प्रयत्न करती है, उसमे अलंकरण का आग्रह्‌ नहीं रहता । इसी विशे- 
षताको ष्टिम रखते हए यथार्थवाद की परिभाषा इस प्रकार की गई 
है यथाथेवाद साहित्य की वह वृत्ति है जो यथासाध्य ईमानदारी से जीवन 
का चित्रण ओर प्रकृति के सभी अंगों का अंकन करती है । यथार्थंवाद सौन्द्थ- 
सृष्टिके लिए यथाथ का आदर्शोकरण नहीं करता, न अभिव्यक्ति को 
संवारता है मौर न लोकातीत विषयों को प्रस्तुत करता है ।* 

यथाथवादी की हृष्टि प्रस्तुत" परह के्दित होने के कारण वह्‌ 
कभी-कभी भावी संभावनाओं को ओक्षल कर देती है । फलतः यथार्थवादी 
वस्तु-स्थिति से निराश होकर, आवेगवश जीवनके कुरूप के चित्रण 
विशेष सुचि भी लेने लगता है । इसीलिए, माना गया है कि यथार्थवादी, 
१. जान-वूज्ञकर अपना विषय सन्दर ओर मधुरसे प्रहणन करके विशेष 
रूप से भद्दी वस्तुओं का वणन करता है भौर अरुचिकर विवरण प्रस्तुत 
करता है । २. वह वगत पात्र का नहीं, व्यक्तियों का चित्रण करता है । 
३. वह तथ्यों को यथावत्‌ प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील रहता है 1२ 

यथाथेवाद जीवन का वस्तुपरक चित्रण करके उसकी असंतोषजनक 
दशाके प्रति पाठकोंमें बेचैनी जगाता है । एेसे जीवन को रचनात्मक दिशा 
ओर व्यवस्था प्रदान करने का बीड़ा आदशंवाद उठाताहै। आदशवादी 
इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के पीछे एक अदृश्य संचालक सत्ता का दशेन करता है । 
उसके अनुसार यह्‌ विखरा हओ, विविध नामों एवं रूपो से युक्त वस्तुजगत्‌ 
सवंव्यापी आत्म तत्व का प्रतिविम्ब-मात्र है । वह्‌ वस्तुजगत्‌ की विसंगतिथों 
ओर विरूपताओं से कुठित ओर कटु होकर नहीं रह्‌ जाता, वरन्‌ उसको 
अनेकताओं के मूल में निहित एकता के सूत्र को खोजकर भावी आशाका 





१. कासेल्स एन्साइक्लोपीडिया ओआंफ़ लिटरेचर खंड १, पृ० ४७२) संपादक-एस० 


एच० स्टीनवगे । 
२. एन्साइक्लोपीडिथा त्रिटेनिका (खंड १६), पृ० १०॥ 
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सन्देश प्राप्त करता है। उसका आशा ओर उद्योग का सन्देश व्यविति को 
आत्म-रति से छुटकारा दिलाकर समष्टि-हित में रुचि लेना सिखाता है । 
स्वार्थी व्यक्ति का सामाजिक धारा से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, 
वह्‌ उसके हदय की शरण लेता है ; वहु अनुकूल परिस्थितियां जुटाकर 
उसके हदय-परिवतेन की सम्भावना प्रस्तुत करता है । आदशंवादी हष्टि- 
कोण जीवन के अवसाद को अन्तिम सत्यकेरूपमं स्वीकार नहीं करता, 
उसकी आशा उसे स्थिति को सुधारने-संवारने कौ अथक प्रेरणा देती 
रहती है । किन्तु आदशेवादौ कलाकार के अधिक कत्पनाप्रिय हो जाने पर 
उसको कला मे कृतिम समाधान पग-पग पर उभर कर कला के स्वाभाविक 
प्रभावको नष्टकर देते हैँ । अतः सामाजिक उपन्यासकार जीवन का 


चित्रण करते समय अपने संस्कार एवं रुचि के अनुसार उसके यथार्थं ओर 
आदणं रूपों को उभारता है। 


सामाजिक (नाटकीय) उपन्यास 


सामाजिक उपन्यास कौ विशेषताओं के अनुरूप उसका विशिष्ट 
शिल्प होता है । उसकी शिल्प-विधि समक्षने के लिए उपन्यास की अन्य 
शिल्प-विधिर्यां भी यहां उत्लेखनीय ह । एडविन म्योर ने गठन की हृष्टि से 
मूलतः तीन प्रकार के उपन्यास स्वीकार किह ये है-षटना-प्रधान 
उपन्यास (नविल आंफ़ एक्शन), चरिव्र-प्रधान उपन्यास (नोविल आफ 
कैरेक्टर) तथा नाटकौय उपन्यास (द डामेदिक नोविल) 19 कथा-साहित्य 
मे घटना-प्रधान उपन्यासो कौ संख्या अधिक रहती है । इनका विषय 
जोखिम, साह अथवा अपराध होता है । इन कथाओं मे सामान्य सभ्य 
जीवन से इतर जीवन का चित्रण रहता है । साहसिक उपन्यास में साधा- 
रण जीवन की सीमाओं से ऊपर उठकर किसी कल्पना-लोक मे विचरन 
की प्रवृत्ति रहती है । यह पाठकों के विवेक की अपेक्षा उनकी कामनाभों 
को अधिक तुष्ट करती है । यह उपन्यास हमारी इस कामना को चरितार्थं 
करता है कि “हम जोखिम उठाये ओर फिर भी हमारा बालर्वांका न 
हो इसमे दिखाया जाता है कि पात्र कैसे-कंसे अभूतपूवे कायं अद्भत 





१. इस प्रसंग मे द स्टक्वर आंफ़ द नावेल' में संकलित 


एडविन म्योर के प्रथम 
चार व्याख्यान पठतीय है । 
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रीतिसे करगुजरते है। वेस्थिति को उलट-पुलट कर, अनेक विधि-विधान 
का यथासाध्य उल्लंघन करके भी उनके अनिवार्यं परिणाम से बच निकलते 
हैँ । एसे उपन्यासमें युद्ध अथवा संघषे के उटैष्यों को स्पष्ट करना लेखक 
का लक्ष्य नहीं रहता ; वह्‌ जोखिम भरे संधषं के चमत्कारो को प्रस्तुत करने 
मे ही अपने कर्तव्य की इति श्री समन्ता है । घटना-प्रधान उपन्यास मेँ 
वैचित्य या चमत्कार परिस्थितियों का रहता है । ये परिस्थितियां हमारी 
कामनाकी उड़ानकीदेनहैं। इसीलिए ये पात्रों के चरितर-तत्त्व से असंबद्ध 
रहती हैँ । पात्र मौर परिस्थिति का परस्पर समुचित घातःप्रतिघात न होने 
के कारण एसे उपन्यासो की कथा में जीवन का-सा स्वाभाविक विकास 
नहीं आ पाता । इस स्वाभाविकता कै अभावे घटना-प्रधान उपन्यास 
कौ कथा को विग्युलल विन्दु-रेवा की उपमा दौ जा सकती है। एसे 
उपन्यासो का, मानव-चरित्र-चिन्रण से शम्य होने के कारण, साहित्यिक 
मूल्य स्वीकार करना संभव नहीं है । 

चरितर-ग्रधान उपन्यास में पात्रों के चरित्र या मानस की अभिव्यक्ति 
उनके चिन्तन, कथन के अतिरिक्त आनुषंगिक्‌ रूप से घटनाओं दारा होती 
है। घटनाओं का स्वतंत्र महत्व न होने के कारण इनका क्रम-बद्ध होना 
आवश्यक नहीं है, ओर न कोई कथानक या कायं' ही उपन्यास में अपेक्षित 
है । यहाँ पात्र समाज-धारा से अपना सामंजस्य स्थापित करने की चिन्ता 
नहीं करते । वे समाजसे कट कर, उससे विद्रोह करके आत्माभिव्यक्ति- 
मात्त में रत रहते हैँ । पात्र नतंक-जसे ह, जिन पर विविध कोणो से रंग- 
बिरगी रोशनी डाल कर उनकी कला को अधिकाधिक उद्घाटित किया 
जाताहैः। पात्र वही है, उनका चरित्र स्थिर है। केवल उन्हँ उद्षाटित 
करने वाली परिस्थितियां बदलती चलती है । 

नाटकौय उपन्यास का शिल्प सामाजिक उपन्यास के उपयुक्त है । 
सामाजिक उपन्यास में व्यवित ओर समाज के परस्पर सामंजस्य का प्रष्न 
सर्वोपरि महत्व का है । उसमें पातर स्वयं को समाज के अनुकूल बनाता 
है । यदि उसे समाज की धारा अनुपयुक्त जान पडती है तो उस धारा को 
उपयुक्त दिशा में मोडने का प्रयत्न करता दै। व्यक्ति तथा समाज के 
सामंजस्य को खोज तथा सामाजिक समस्याओं के चित्रण, विश्लेषण के 
लिए उपन्यास मे परिस्थिति-विकास अपेक्षित है । इसलिए नाटकीय उपन्यास 
परिस्थिति-विकास या कथा पर मृख्यतः निभर रहता है 1 उसकी कथा का 
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“अन्त' मूल समस्या का समाधान या पूणे रूप प्रस्तुत करता दै । "अन्त" 
पर कथा का विशिष्ट कायं पूणे हो जाता है ओर इसके बाद घटनावली 
आगे नहीं बढ़ाई जा सकती । यह्‌ अन्त' कथा की समाप्ति का सुचकही 
नहीं, प्रत्य॒त्‌ उसको अन्तिम प्रकाशच्छटा है । यह्‌ स्थल उपन्यास के परि- 
स्थिति-विकास तथा पात्रों के उद्घाटन का चरम बिन्दु है। 
नाटकीय उपन्यासमे कथा कौ गति रहने के कारण उसमें नाटक 
के गुण स्वतः आ जाते है । उसके देश-काल के सीमित रंगस्थल पर परि- 
स्थितियों का संघषं विधिवत्‌ विकसित होकर सुनिश्चित अन्त तक पहच 
सकता है 1 यह्‌ रंगस्थल शेष संसार से छिन्न रहकर, अपने एक कोने में 
संकुल सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास की कथा 
समाज रूपी वृत्त के अनेक बिन्दुओं से निःसृत होकर रंग-केन्द्र के प्रति अग्र- 
सर होती है ओर अन्ततः एक पृष्ट गतिशौलधाराकारूप धारण कर 
लेती है । 
नाटकीय उपन्यास काल-सापेक्ष है, उसमें कथा की गति है । चरितर- 
प्रधान उपन्यास देश-सापेक्ष है, उसमे चरित्र स्थिर हैँ । नाटकीय उपन्यास 
का शिल्प यदि पड़ी लकीर है, तो चरितर-प्रधान उपन्यास की प्रवृत्ति खडी 
लकीर जैसी है । हमारे देनिक जीवन मेँ देश तथा कालके, दोनों, तत्त्व 
साथ रहते है । हम रहते देश मे भौर जीते कालावधिमे है । इस जीवन को 
कला-कृति मे ढालते समय कलाकार उसके दोनों पक्षो, देश ओर काल, 
मसे किसी एककोही उभार पाता है। कृति में कोई एक तत्त्व ही प्रधान 
रहने के कारण, उसमे यथाथं जीवन की अपेक्षा अभिव्यवित.क्षमता अधिक 
भा जातीहै। उदाहरणाथे, मूतिकला का क्षेत्र देश है ओर संगीत का 
काल । मूति से काल-ततत्व ओर संगीत से देश-तत्व वियुक्त करके कलाकार 
इन्हे साधारण जीवन कौ सीमाओं से ऊपर उठाकर सावभौम महत्त्व की 
वस्तु बनाता है । कुछ इसी प्रकार, चरिव्र-प्रधान ओर नाटकीय उपन्यासो 
से उपन्यासकार क्रमशः काल तथा देश के तत्त्वों को वियुक्त करके उह 
साधारण जीवन से अधिक साथंक ओर सशक्त बनाता है। 











विजयमोहिनी कौल एम० ए० 


(अनुसंचित्यु) चा 
आहट 


रिल के द्रीचों पर 
दरो दीगरो पर 
आहटे-पिफं जाहटे । 


सुलगती चाह की अनबु्ी घड्कन 
राखके वों मँ दबी 
घुट चुकी, कमी करी घुट चुक्षी , 


दूर, बहुत दूर तक 
पथरा के रह गह-उभरती बेचेनियां 
कसमस के लुट गई" चाहते 
आहटे-सिफं आहरे । 


आहट, घलली पलकों से टकरा कर 
जम जातीहं 
ध्वनि के पतै-कानो फे दायो मे 
पुमहु-पुमद़ कर चेरपराते हे, 
एक क्षेण फ निर 
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चिर-परितित परिवेश 

ह्यो गया हे 

अजनबी सा। 

शहर के जंगल मेँ भटक कर, 
पीले कूट गं राहते 
आहटे-तिफ आहरे 


दिल के द्रीचोंपर 
दरो-दीवा्ो पर, 
सिफं, गाहटे ही जाहटे । 


= 
लातान कौ माया 


र शेतानने खुदा के बन्दे को शहद की वृंद दिखाई । लोभ मे आकर उसने उस 
घरमे रख लिया) उस पर मक्ली भाई, उसे टड्डेने खाया, टिड्डकोवूहेने 
मारा, उसे बिल्ली खा गई, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा क्रया । फिर हलवाई ने कुत्ते 


कोमारा। कुत्ते के मालिक ने भाकर हलवाईको मारा। खुदा के बन्दों मे लडाई 


गई । केवल एक शहद कौ वृद के कारण, जिसे पहले ही मक्खी खा चुकी 
। 


६, 
१ 1 


एक कवि रौर पंडितराज जगन्नाथ 


एक कवि को अपनी कविताएं सुनाने की लत थौ । ] 
एकं बार वह्‌ पडितराज 
व के पास गया मौर सुनने के लिए अनुरोष करने लगा । ( ने कहा 
हे कवि यदि तुम्हारी कविता अंगूर के समान बाहर-भीतर रस से परिपूणं है, तो 
अवश्य सुनामो अन्यथा उसे उसी प्रकार अपने पा गोपनीय रलो- अंसे व्यरि 
अपने पाप को रखता है ।"" र 


कवि महोदय चुपचाप उठकर चले गए । 


= = 


= 


डा० रमेशकुमार शर्मा 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


कश्मीर विश्वविद्यालय, ध्ीनगर, | १९४२ के कुष्ठ संस्मरण 


उन दिनों मैँ आगरा कालिजमें प्ता था, ई अगस्त १६४२ को 
आन्दोलन आरम्भ होते ही हम लोगों ने हडताल इत्यादि कायं आरम्भ कर 
दिये । तोड-फोड़ भी हुई । मूस्लिम-लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों 
ने आन्दोलन का विरोध किया, परन्तु फिर भी दिसम्बर १६४२ तक आगरा 
कालिज मे हडताल रही, जो कि संभवतः देश मेँ सव से लम्बी हडताल 
थी । आगरा कालिज की हडताल को जारी रखना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न 
बन गया था- ओर जव तक मेरे पूज्य पिता प° श्रीराम शर्मा तथा उनके 
दल के सदस्य ७ दिसम्बर १४४२ को गिरफ्तार नहीं हुए यह हडताल चलती 
रही थी । हडताल के दुसरे तीसरे दिन विद्या्थियों का एक वड़ा जलूस 
निकला, आगर के हरीपवंत थाने के पास पुलिस ने उसे रोक लिया ओर 
राजपूत कालिज कीओर जानेन दिया, जोरका लाठी चाज हभ, मै 
तथाश्री विसारियाअभेये, इस कारण लाघ्िोंसे पिट कर गिर पड़ । 
साथियोंने घर पवा दिया, मां तथा बहनों ने हल्दी-चूना लगा कर 
खाट पर डाल दिया, अस्पताल में आन्दोलन-कारियों की देखभाल नहींको 
जाती थी, उन दिनों । 

तीन चार दिन बाद ताऊजी, पं० हरिशंकर शर्मा, के यहाँ से एक 
आवश्यक सन्देश आया ओर जव मँ वहां पहुंचा तो उनके मकान की ऊपरी 
मंजिल के एक कमरे मे एक सज्जन से मिलने मृज्षे भेज दिया गया । खाकी 
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कपड़ं पिन, सफाचट मूंछों वाले उन सज्जन को अनायास मै पहिचान न 
सका, क्षण भर बाद समज्ञ पाया कि पिताजी नै अपनी फरटिदार मू साफ 
करके वेश बदला है । उन्ह किसी ने भी बिना मूं के नहीं देवा था, ओर 
इतना अधिक परिवतेन उनमें आगयाथा कि अगले चार महीनों मे, 
अनेक बार पुलिस वालों के साथ बात करने पर भी वे उन्हं पहिचान न 
सके । 
बम्बई मे काग्रेसकी मीटिग के तुरन्त बाद सारेनेताभों को 
गिरपतार कर लिया गया था, पिताजी वेश बदल कर वच निकले ये । उन्हें 
युक्त-प्रान्त तथा मध्यप्रदेश के आन्दोलन का संचालक बनाया गया था । 
आगरा आकर उन्होने अपने दल का संगठन किया भौर ध्वं सात्मक आगन्दो- 
लन आरम्भ हो गया । उनके दल मे लगभग २० लोग ये, जिनमें प्रमुख ये, 
श्री बसन्तलाल ज्ञा, श्री गोपीनाथ शर्मा, प्रो० रामशरण सिह जी, श्री 
विजयशरण सिह चौधरी, श्री राधेमोहन अग्रवाल, श्री पीताम्बर प॑त (आगे 
चल कर भारत सरकार कै योजना-जायोग के सदस्य) श्री मनोहरलाल 
इत्यादि । डा० केसकर (बाद मे भारत सरकार के विदेश विभाग के मंत्री) 
भी उनके साथथे। मध्य प्रदेश मे डा० निरंजन सिहजीने ध्वंसात्मक 
आन्दोलन का संगठन क्ियाथा) रेल की पटरि्ां उडाना, सरकारी 
दप्तरो तथा स्टेशनों को जलाना, तथा अन्य ध्वंसात्मक कार्यो का कार्यक्रम 
चलता रहा, जिनमे व्यथं जन-हानि नहीं होने दी गई। 
पिताजी के दल ने अनेक स्थानों पर अड्ड बनाए ओौर अन्त में 
आगरा विश्वविद्यालय के पीठे एक भालू तथा प्याज सुखाने कौ फवदरी मे 
उनका दल रहने लगा । हम लोग बत्काबस्ती में रहते है । अपने घरसे 
पिताजी कै पासर्म रोज जाता था, सामान लाना ले जाना, कभी-कभी 
उनके लिए भोजन भीले जाना, होता था। सारे शहूर का चवेकर काट 
करः जाता था-जोर चार महीनों मे पुलिस के रोज पीठा करने पर भी, 
किसी भी दिन पुलिस मेरे कारण दल के निवास तक नहीं पहुंच सकी । 
पिताजी के बड़े भाई स्व० पं० बालाप्रसाद शर्मा, उस कारखाने मे मुनीम 
वन कर सामने ही वेठे रहते थे गौर लोगों को सचेत करते रहते थे । 
डाइनामादइट, बम, बवारूद, पिस्तोल इत्यादि हथियारों को रखने का एक 
विचित्र प्रबन्ध किया था 1 कारखाने मे दल के सदस्यो 


] के कमरों के निकट 
ही एक गोदाम पर इम्पीरियल बक की सील लगी हई थी, कुछ माल 
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भिरवी रख कर कजं लिया गया था--इस कारण । उस गोदाम मे सारे 
हथियार इत्यादि रदते थे, सीलवन्द ताला ज्यों का त्यों रहताथा । इसी 
कारण जव सव लोग गिरफ्तार हुए तो तलाशी में पुलिस ने वेक की सील 
को नहीं तोडा ओर अधिकांश सामान साथमे नहीं पकड़ा गया । 

१९४२ के आन्दोलन के विस्तृत संस्मरण पिताजी ने अपनी पुस्तक 
“संघषे ओर समीक्षा” मे लिषे हैः ओौर वे लोक-विदित हैँ । मै उनके विस्तार 
मे नहँ जाऊंगा । उन्हीं वातों का जिक्र करूंगा जिनका सम्बन्ध मुञ्चसे 
है! १५वषकी आयु में आन्दोलन में सक्रिय भागलेने वाला्ैदेशका 
सवसे छोटा लडका था । सिन्धकेश्री हेमु कलानी उन दिनों १६ वषं के 
थे-ओर उन्हँ अंग्रेज सरकार की विशेष अदालत ने फांसी की सजादेदी 
थी, मँ जीवित हं ओौर स्वतंतता के आनन्द भोग रहा हं । जन-करान्तियों मेँ 
यही होता है। शहीद प्राणदेदेतेरहै, जो वच जाते है वे सुख भोगते है । 
कुछ पिषलग्ग्‌ लोग शहीदों की जीवनी लिख-लिख कर जीवन-यापन 
करते हैं| 

पिताजी कै दल के साथ कार्यं करने के अतिरिक्त आगरा कालिज 
कौ हडताल भी चलती रही ओौर पढना लिखना ठप हो गया । पुलिस को 
पता चल गया था कि पिताजी आन्दोलन का संचालन कर रहे इस 
कारण बल्कावस्ती में हमारे मकान पर २४ घण्टे निगरानी रहती थी फिर 
भी हमारा आना जाना जारी रहता था । 

दो घटनाएं मृञ्े नहीं भूलतीं । भंगी के वेश में ज्ञाड़ -उलिया लेकर 
पिताजी आगरा किलेमे गएये। फौज का एक भारतीय कंष्टिन हमसे 
मिल गया था-मेगजीन को उड़ाने की योजना थी । देव-भाल करने के 
बाद, एक दुसरे अफसर ने इस कायं के विरुद्ध राय दी, वैसे वह साथ देने 
को तेयार था । उसने बताया कि इतना गोलावारूद, युद्ध-प्रयत्नों के लिए 
उसमे जमाह कि उसे उडाने पर आधा किला, संभवतः ताजमहल ओर 
शहर का एक तिहाई भाग नष्ट हो जायगा । योजना त्याग दी गई । इसी 
प्रकार, एक दिन रात के दो बजे अमरीकन फौज (जिसका सब से वड़ा 
अड्डा आगरा में था) का एक यदी अफसर पिताजी से मिलने आया था, 
उसके साथ जिस योजना पर वात हुई थी वह्‌ अन्तररष्टरीय जासुसी की 
घटना होती, परन्तु उसके कुछ ही दिनों बाद पिताजी गिरफ्तार हो गणए। 

श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल दल की तरफसे दिल्ली भेजे गए, 
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बमो के खोल लाने के लिए । लौटते समय वे राजामण्डी स्टेशन पर पकड़ 
लिए गए ओर उन्होने पुलिस के एक चिमे साराभेद खोल दिया। 
७ दिसम्बर १४४२ को संध्या के समय पुलिसने हमारा घर घेर लिया । 
सारा सामान, कागज-पत्, पस्तकं निकाल-निकाल कर आंगन तथा 
सडक पर फक दिए । रात के २ बजे तक तलाशी चलती रही । सभी 
सामान नष्ट-श्रष्ट करके मुञ्चे अपने साथ लेकर पुलिस चल दी । घरमे, 
मेरी बड़ी बहिन (कमला शर्मा) दो छोटी बहिने (शारदा तथा सरोजिनी) 
माँ तथा तीन छोटे भाई (राकेश, दिनेश तथा ब्रजेश) रह गए । लोहामण्डी 
थाने मे एक कौने मे मृज्ञे बेठाया गया, चारों ओर पुलिस अफसर ये उन्होने 
अपनी-अपनी टार्चो की रोशनी मेरे मह पर डाली ओर प्रष्न आरम्भ 
किए । पिताजी ने पुलिस “इन्टेरोगेशन' के वारे में मुज्ञे पटले ही सचेत कर 
दिया था । मूज्ञे सिखाया था कि जिन बातों का पुलिसको पताहोया 
पता होने कौ सम्भावना हो, उन्ह स्वीकारना चाहिए क्योकि सूठ बोलने 
से शक होता है मैने पुलिस को जो उत्तर दिए उनका सार था, “वै पदता 
ह, मृक्षे कु नहीं मालूम । पिताजी फरार है, शायद आन्दोलन में कायं 
कर रहे-हमे उनकौ कोई खबर नहीं है। हमारी आधिक अवस्थाभी 
खराबहै, गाव से कुछ अन्न इत्यादि आता है, मौर वेकमेजोहै (मांके 
नाम) उस से कार्यं चलता है।' 
तलाशी में कुछ मिला नहीं था, इसलिए दूसरे दिन प्रातः दो चार 
वाटि मार कर मज्ञे भगा दिया गया । घर आकर दल की खबर लेने गया 
तो वहाँ पुलिस का घेरा देखा । तव मालूम हमा कि सारेलोग गिरप्तार 
हो गए ह । पिताजी, ताऊजी (पं० बालाप्रसाद शर्मा तथा १० हरिशंकर 
शर्मा) मेरे एक चाचा (जगदौश शर्मा) सभी पकड़ गए हैँ। गिरप्तारीसे 
पूव पिताजी दस दिनों तक ज्वर पीडित ये, अन्यथा खिडकी के साथ लगे 
पेड़ के सहारे भाग जाते । गिरप्तारी के समय पिताजी को पुलिस ने बहुत . 
मारा था-उनका एक कान पूट गया था । 
एक रोचक बात यह्‌ हुई कि पिताजी की गिरप्तारी से गेरुआ- 
वेश धारी साधू लोग बडे प्रसन्न हुए । एक ध्वंसात्मक कायं करने जाते समय 
दल के सदस्यों ने साधुओं का वेश बनाया था (वे कपड़े गिरपतारी क समय 
पकड़े भी गए थे) इस कारण तव से पुलिस को जो 


साधू मिलता था--उसे 
पकड़ कर खूब पीटा जाता था । पृष्ठा जाता था “ 


बता श्रीराम शर्मा कहां 








विभागाध्यक्ष डा० शर्मा को ताश्रपन्र मिलने के अवसर पर किए गए समारोह 
से मंत्री इन्द्रनीत कौर अभिनन्दन पतर पढ रही है । 





डा० शर्मा के मभिनन्दन समारोह में (बाये से) धीमती कोल, मुख्य अतिथि डा° ह° ला० शर्मा, 
उपकरुलपति श्रौ तरुहीन तथा विभागाध्यक्ष डा० रमेश शर्मा । 





व ~ 5 ~ 
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चपा है" सारेसाधू उन्हे गालिर्यां देतेथे। कहतेथे “न जाने यह 
बदमाश कौन है, जिसके कारण साधुभों का जीना हराम होगयादहै। 
पिताजी की गिरप्तारी हो जाने पर 'वावा' लोगोंने चन की सांस ली। 
गिरफ्तारी के समय दल के सदस्यों के पास कोई सामान बरामद नहीं 
हआ, केवल आन्दोलन संचालन के लिए धनराशि तथा “आजाद हिन्दो- 
स्तान'” नामक गरकानूनी सादइक्लोस्टाइल्ड' अखबार कौ कुछ प्रतियां भिलीं 
थी । उस अखबार को पिताजी चलाते थे- उसमें आन्दोलन के कार्यो कौ 
सूचनाएं भी निकलती थीं 
उसके तीन चार दिन बाद वेश बदलकर मै आलू्‌-फैक्टी मे गया ओौर 
सारागोला बाूद उठाकरघरने आथ। । २०० के लगभग “डाइनामाइट 
स्टिक'' रेल-पटरी उखाडने के भौजार, हथियार तथा लगभग २० सेर 
वारूद थी । खुले आम, विस्तरमं वाध कर, इक्क मे रख कर घर ले आया । 
फिर हमने एक नया दल संगठित किया । उस मे, भूदेव पालीवाल (रायु 
२०-२१ वष) शीतल प्रसाद (२६ वष) सूरजभान (३० वषे) बंगालीमल जेन 
(३० वषं) थे । साथमे मेरेदो मित्र, श्रीचन्द्र शर्मा तथा रामङृष्ण शर्मा 
(आजकल, माडन स्कूल न्ईदिल्ली मे पढ़ते) भीथे, किन्तु इनका 
सम्पकं मैने दल के अन्य सदस्यों मे नहीं कराया था । वास्तव में हम तीन 
लोग अलग से काथं करते थे) इस दल कौ सहायता आगरा कालिज के 
रसायन विभाग के प्रोफेसरश्री जंगबहादुरञ्ला (श्री बसन्तलालज्ञा के 
पूज्य पिता) करते ये । प्रोफेसर न्ञाने हमे घर मे बम बनाना सिखाया ॥ 
उनके घर उनकी -मपनी प्रयोगशाला थी, उसमे वम बना करवे हमें देते 
थे-ओौर हम लोग उनका प्रयोग करते थे । आगरा कौ जल की दीवार, 
राजामण्डी स्टेशन तथा एतमादपुर के पास श्लरना-षुल पर हमने वम 
लगाए । राजामण्डी वाला फटा नहीं । 
मृज्ञे याद है कि फकने पर फटने वाला तथा टाइम-बम, दोनों प्रकार 
के बम प्रो क्ञा (जन्हं म ताऊजी कहता था) हमसे बनवाते थे ओर बना 
कर देते ये । ज्ञा साहब तरल-स्वणं (चूडी पर लगाने का) पर शोध-कायं 
कर रहे थे इस कारण घर पर उन्होने प्रयोगशाला बनाई थी । उसीमे बम 
बनाए जाते ये । बहुधा चीनी के “जार” (इमतेबान) का प्रयोग करते थे, 


जिनमे चृडीदार ठकना होता है । 
एक बार जेल कौ दीवार की नालीमे दो वम लगाने के लिए 
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चला । दोनों हाथों में एक-एक बम था । धक्का लगते ही उनके फट जाने 
कोआशंकाथी, घरके बने यथे । संध्या कासमय था, मैने चादर कन्धों पर 
डाली, बगल मे वम लगाए-अपने दोनों ओर राम (रामकृष्ण शर्मा) तथा 
सिरिया (श्रीचन्दर शर्मा) को किया, ओर चल पडा । राजामण्डी बाजार 
मे पंचा तो सामने से एक बरात आ रही थी । उसकी भीड मे फस गया, 
धक्कम-धुक्का होने लगी । हम तीनों के चेहरे पीले पड़ गए, दिल की धड़ 
कन, रेल के इंजिन के समान लगने लगी । राम तथा सिरिया मेरे चारों 
ओर घूम-घूम कर मून्ञे धक्कों से वचा रहे थे, किसी भी क्षण वमों के फटने 
का भयथा) चीनौ के इमतंबान चिकने होते है हाथों में पसीना आने के 
कारण फिसलने लगे । वे १० मिनट मूञञे आज भी याद हैं । जब उन्हं पकड 
रहना असम्भव हो गया- तो मँ किसी प्रकार पेशाब के वहाने नाली पर 
बेठ गया । बमो को गोद में रखा, दोनों मित्र जैसे भीड़ से वचने के लिए 
मेरे पौषे खड़े मेरी रक्षाकररहैये। लोग वेशम लङ्क" को निकट ही 
बैठा देख कर भोहं सिकोड कर निकल जाते ये । बारात निकल जाने पर 
हमने चेन की सांस ली । रात के आठ वजे बम फके- केवल एक फटा । 
ताऊजी को गिरफ्तारी से गाँव कौ खेती बरवाद हो गई थी । अन्न 
के लिए भी तरसना पड़ता था । पुलिस ने इतनी कड़ी निगरानी लगाई थौ 
कि लोग हमारे घर आनेमें भी घबरातेये। पिताजी के एक घनिष्ट मित्र 
तो हमारी नमस्ते भी नहीं स्वीकारते थे । सव कहते ये शर्माजी को फांसी 
होगी। मेरेदो भाई बीमार हुए ओर डाक्टरी सहायता के अभाव मे, 
राकेश तथा दिनेश, चल वसे । तीसरा ब्रजेश भूख तथा दुबेलता से बीमार 
रहने लगा । (बाद को उसकी मृत्यु भी हमारे जेल से छूटनेकेवादहीहो 
गई ।) फिर भी आन्दोलन का कायं जारी रहा । २६ जनवरी १६४३ को 
मरते हुए आन्दोलन को जीवित करने के लिए मेरी बड़ी वह्नि ( 
शर्मा), श्न जगनप्रसाद रावत की पतनी तथा पुत्री 
निकाला--ओौर गिरफ्तार हो गदं । बड़ी बहिन को ७ 
वे आगरा तथा लखनऊ जेल मे, श्रीमती सुचेता कृपला 
इसी प्रकार फाकेमस्ती में आन्दोलन का कायं चलता रहा । जुलाई 
१६४३ तक आते-अाते हालत खराब होने लगी । भूदेव पालीवाल की हर- 
कते संदेहास्पद होने लगीं । उसे खाने-पीने का शौक था । $ अगस्त १६४३ 


को आन्दोलन कौ वर्धो मनाने का निणंय किया गया । एक जुलूस निकालने 


कमला 
(सरोज) ने जुलूस 
वषं कौ सजा हुई । 
नीके साथ रहीं। 
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तथा तीन बम-काण्ड करते का प्रयत्न था । भूदेव की हरकतों पर शक होने 
के कारण भने अपने घर से हथियार इत्यादि हटा दिये थे । बारूद को एक 
अन्धे कुएं मे डाल आया था। 

२६ जुलाई १४३ की शाम कोदलकी एक मीटिग होनी थी। 
प्रातः जव म भोजन कररहाथा, सादा वेश मे पुलिस के तीन आदमी 
आये ओर मृन्ञे पकड़ करनलेगए। वादको मालूम हुआ कि उसी दिन 
अन्य सारे लोग भौ पकड़ लिए गएथे। आज तक हमे नहीं मालूम कि 
किसने पुलिस को सुचना दी। आगे की घटनाओं से अनुमान लगा कि 
संभवतः भूदेव ने लापरवाही के वडवबोलेपन मे किसी के सामने भेद खोल 
दिया होगा । अस्तु । 

सौ० आईइ० डी० के डो एस ° पी० चक्रवर्ती तथा इन्सपेक्टर राम- 
प्रसाद पिताजी के मुकदमे को चला रहे थे । आगरा षडयंत्र केस (2. 
अरावा) उरदाा2, वत्‌ गलऽ २/8 [तण एलः) चलाना था 
तथा उसे मध्यप्रदेश के ठाकुर निरंजन सिह वाले केस से जोडना था । 
७ दिसम्बर १९४२ को निर्दोष समज्ञ कर मुक्े छोड़ दिया था- इस कारण 
उन्हे शुज्ललाहट थी । मृज्ञे आगरा कोतवाली की हवालातमें रखा गया 
मौर पूष्ठ-ताछ आ रम्भ हुई । भूदेव कोतवाली मे जनानी हवालात मे रखा 
गया था । उसने दो दिन बादसारा भेद खोल दिया । इकबाली वयान पर 
हस्ताक्षर कर दिए । मौज से कोतवाली मे ही रहने लगा। सिनेमा देखता 
खाता-पीता, घूमता, किन्तु सवेदा पुलिस कौ निगरानी मे । शीतल, सुरज 
भान, बंगालीमलने भी काफी मारपीटके बाद इकबालो बयान दे दिया । 
आगे चलकर सेशन्स-कोटं मे इन तीनों ने अपना बयान बदल दिया-परन्तु 

उन्हें सात-सात वषं की कठिन कैद की सजा हो गई थी । भूदेव सेशन्स-कोटे 
मे, अन्त तक सरकारी गवाह रहा । मजे की वात यह है कि स्वतंत्रता के 
बाद वे तीनों भूखे मरे उन्होने कुछ नहीं लिया, न उन्हे मिला ओौर भूदेव 
1011५०२1 ऽपय का प्रमाणपत्र लेकर सरकारी सहायता पर विदेश 
गया ओर मौज कर रहा है । खैर । 

पुलिस मुञ्चसे निम्नलिखित वाते चाहती थी :-- 

१ हथियार इत्यादि जहाँ छिपाये है उनको बरामद कराना । 

२. इकबाल बयान पर हस्ताक्षर करना जिसमे यह्‌ कहा गया हो 
कि मेरे पिताजी तथा ठा० निरंजन सिह आपस में मिलते थे ओर आन्दोलन 
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का कायं चलाते ये । जिससे मध्यप्रदेश तथा युक्तप्रान्त दोनों के दलो का 
एक भारत व्यापी षडयंत्र केस चलाया जा सके । 

३. मजिस्टेट के सामने, भूदेव के समान, इकवाली बयान पर्‌ 
हस्ताक्षर 1 

आरम्भ मे मक्षे लोभ दिखाया गया, फिर भय । पुलिस की गलती 
यह हो गई कि उसने मुञ्ञसे कहा कि पिताजी को फांसी अवश्य लगेगी, 
यदि अपनी जान वचाना चाहता हूं तो उनका कहा मान लू । यदि उन्होने 
यह कहा होता कि उनका कहा मानने से पिताजी की जान बच सकती है 
तो शायद मेरा साहस टूट जाता । मुज्ञे कोतवाली हवालात मे ५४ (उनसठ) 
दिन रखा गया । मारम्भ के एक सप्ताह्‌ को छोडकर जो यातनाएं दी गर 
वे आज भीयादह। ““संघषे ओर समीक्षा मे प्रकाशित दै! बादमें 
गान्धीजी ने कहा था कि इस प्रकार की यातना उस आयु मे, उनको याद 
मे किसी बालक को नहीं दी गई । मै नीचे कुछ उदाहरण दे रहा हं । 

१. पचास दिनों तक, दोनों समय, मृञ्ञे केवल आधा पाव भुना 
चना ओर एक छर्टांक गुड खाने को दिया गया । 

२. आगरा कौ जुलाई-अगस्त को गर्मी में स्नान एक वार भी नहीं। 
दिन रातदोसौ वाट का बल्ब जलता रहता था। हवालातके नंगे फशे 
पर सोना । 

३. बफं को सिलो पर सुलाना, उल्टा लटका देना, नावृनों मे सुई 
चुभोना। उण्डो, घसो से अनवरत मारना--जव तब कि मूर्छा न भा जाय । 

४. खाटसेर्वांध कर उल्टा लटका देना । जमीन पर गशिराकर 
पैर के तलबो मे उण्ड मारना । गालो-गलोज तो सामान्य बात थी] कथा 
लम्बी है, भौर विस्तार का अवकाश नहीं है । पचास दिनों के वाद मै हमेशा 
लगभग अर्ध-मूछित अवस्था में रहता था । दोनों कलाया, दाये कूल्हे का 
जोड़ तथा दोनों टखने लगभग टूट चुके थे । ज्वर रहने लगा था । खांसने 
भे थू के साथ रक्त आता था । केवल एक जिद स्वेदा दिमाग सँ घूमती 
रहती थी पुलिस वालों की वात नहीं माननी है। एक मानसिक कुहासे 
में मै जीवित रहता था ॥ पचास-इवयावन दिनों बाद मनोबल टूट सा गया। 

ै। वही एक कोने मे लिख दिया था “नै पं० 
श्रीराम शर्मा का पुत्र रमेश हुं । २६ जुलाई को यहां आया हं । जिस दित 








मुख्य अतिथि डा हरवंशलाल शर्मा द्वारा भाष्ण ॥ 





7. 
रिक > 0 
0 








1) 


शः 
॥- 


तारीखे समाप्त हो जाय, उसी दिन या तो मर गया हं या जेल चला गया 
हे । मेरेवादञने वाला कोई कंदी अगर मेरे पिता से जेल मँ मिवे तो 
उन्हँ बतादेकिरमैने उनके रक्त के सम्मान की रक्षाकी है" आश्चयंकी 
बातहैकिमेरे जेल चले जाने के वाद एक सज्जन ने यह्‌ सन्देश पिताजी 
को आगरा सेन्ट्रल जेल मँ दिया भी था, परन्तु पुलिसवालों ने यह्‌ अफ- 
वाह फला दी थी किमे सरकारी गवाह वन गया हूं । 

५ इक्यावन या वावनवे दिन जव मेरी हालत बहुत खराव हो 
गई तौ पुलिस ने तय करिया कि मूषठित सी अवस्था मेँ मुञ्च से बयान पर 
हस्ताक्षर करा लिए जाय । यदि भगवान की कृपा न हुई होती तो शायद 
मे दूसरे दिन प्रातः हस्ताक्षर कर भी देता- क्योकि शरीर तथा मनका 
बल टूट चुकाथा। आज माराम कौ जिन्दगी बसर करते हृए सोचता ह 
कि मेने कँसे वे कण्ट सहे ? आज यदि वैसा ही अवसर आये तो शायद में 
टूट जाज्गा- नहीं सह सकूंगा वे यातनाए। हां इतना लाभ मृजे उस 
यत्नंणा-भोगसे हुआ है, कि कष्ट भोगने के कारण मे ओौरों के कष्ट दुख 
समज्ञता हूं । दूसरों के दुख मुज्ञ से सहे नहीं जाते । यहाँ तक कि सिनेमा- 
उपन्यास की करुण घटनाएं भी मृ्षे सहन नहीं होती । इसीलिए सिनेमा- 
नाटक नहीं देखता हूं । हुआ यह्‌ कि रात के पहरे पर एक सिपाही आया। 
मे हवालात के सलाखों वाले दरवाजे के पास, गर्मींके कारण, बेहोश सा 
पड़ा था। वह सिपाही लखनऊ मे पिताजी के साथ डथूटी पर रहा 
था--जवबवे पन्त जी की सरकार मे ग्राम सुधार अफसर थे। ठा° 
फूलसिंह नाम के उस सामान्य सिपाही की मुख-मुद्रा आज भी म्ले याद 
है। कौली लम्बी मूछे- तेज आंखे, सफेद दांत, गोल सांवला चेहरा, 
लंगड़े आमकेरग तथा आकार की, न जाने क्यो, याद दिलाता था। 
उसने कहा था “वेटा रमेण ! मेरी बात ध्यान से सुनो ।' उसने मेरी ओर 
पीठ करके रातके दो बजे जो बाते मूसे कहीं उनसे अचानक पीडा 
तथा श्रमका कुहासा हट गया, मानो मेरा तेतिक पुनजेन्म हो गया । उसने 
कहा था (तुम्हारे बापका नाम आज लोग इज्जत से लेते ह तुमने भूदेव 
की तरह अगर इकवाली वयान दे दिया तो ^रमेश का बाप' कह कर उन 
पर लोग धूकेगे । मुज्ञ पर उनके बड़े एहसान है, वे देवता हे, उनकी इज्जत 
तुम्हारे हाथ है'” मने रोकर उससे कहा कि “अब मुङ्ञसे सहा नहीं जाता 
क्या करू ? ' उसने कहा कि “पुलिस तुम्हे हवालात मे मरने नहीं देगी, तुम 
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भूख हडताल कर दो, तीन चार दिन में हालत खराब होने पर जेल भेज 
देगी । वहाँ यह मारपीट नहीं होगी अन्य उपदेश भी, रामायण की 
पंक्तियों के साथ उसने मञ्चे दिए । विस्तार मे नहीं जाऊंगा फल यह्‌ 
हुआ कि दूसरे दिन मँ हस्ताक्षर करने से अपने को रोक सका । मानो नया 
बल मूक्लमे आ गयाथा। दिमागसाफहो चूकाथा। खाना पानी मैने 
बन्द कर दिया ओर थानेदार से कह दिया कि जव तक जेल नहीं भेजा 
जाङगा, मँ उनका चना-पानी ग्रहण नहीं करूंगा । शामः को बह्या भोजन, 
अंगूर इत्यादि लाये गए । ठा० फूलसिंह ने मुञ्ञे सचेत कर दिया था, इस 
लिए भयंकर भूख तथा इच्छा होते हुए भी मने नहीं खाया । 

५६ वे दिन जब अरध॑मृत अवस्था हो गई तो हथकडी लगाकर क्के 
मे डालकर मुज्ञे जिला जल भेज दिया गया । वहां कोई मारपीट तो नहीं 
हई परन्तु कुछ दिन फांसी कौ सजा पाने वाले कंदियों के कमरेमे रखा 
गया र राया गया कि मज्ञे फसी होगी- परन्तु मै भय-मोह्‌ के पलों 
कोपार कर चुकाथा, कोई असर मृञ्च पर नहीं हज । 

जिला जल से तीन मास वाद मृ्ञे बड़ी जेल भेजा गया 1 जहां 
पिताजी तथा उनके अन्य साथीथे। बड़ी जेल पर्हुचने पर सबने मेरा 
स्वागत किया । वहाँ लगभग ३०० सुरक्षा-बन्दी थे, पिताजी तथा उनके 
साथी रामप्रसाद बिस्मिल वाली बैरक मे दना) 204 रदण्णाण०- 
€$ बना कर रखे गए थे । सव लोग मृञ्षसे जल मे घुसते ही मिले-रम 
सबसे छोटा था। सबने प्यार किया, परन्तु पिताजी नहीं आये । थोडी 
देर बाद ताऊजी मञ्चे एकान्तमे ले गए ओौर कहा “श्रीरामने कसम खाई 
है कि अगर प्ल्‌ (भेरा घर का नाम) ने भूदेव के समान इकनाली वयान 
दिया है तो मै उसका मुंह जीवन भर नहीं देखृंगा ।'” मै घवरा गया । फिर 
पूछा ^तू ने कोई बयान तो नहीं दिया, किसी कागज पर हस्ताक्षर तो नहीं 
क्रिए ?” जब मैने उन्हे विश्वास दिलाया तो वे मे बैरकके पीछेले गए 
पिताजी अन्धा-धुन्ध चरखा कात रहेथे। ताऊजी ने जव सिर हिलाकर 
मना किथा, तब वे समन्ञ गए कि रमन बयान नहीं दिया है । उन्होने सृन्ञे 
अंक से लगाया । भने उनके नेतरो म तीन बार सू देखे है । श्रीं गणेश 
शंकर विचयार्था (जिनं वे अपना गुरू मानते थे) की तथा वापरूजी (महात्मा 
गान्धी) की मृत्यु पर, तथा उस दिन । . 


उसके वाद मेरे कष्ट समाप्त हो गए । सवका स्नेह प्यार मिलता 


४१ 


था, पिताजी तथा ताऊजी साथये। मौजसे रहताथा। धर कीयाद 
अवश्य आती थी । घर परर्मां छोटा भाई (५ वषं) तथा बहनि (७ वषं) 
रह गए थे । उन्होने कंसे दिन काटे- यह्‌ अन्य कथा है। 

मुकदमा चला । हाईकोटे मे जजये श्रौ वाच्‌ (वादमें भारत के 
चीफ जस्टिस) तथा हमारे मुष्य-वकोल थे डा० कंलाशनाथ काटजू । 
मुकटमे का विस्तार यर्हां नहीं दंगा । मुकटहमे में ताऊजौ, शीतल, सूरज- 
भान, वंगालीमल को सजाएं हुई । शेष लोग ष्ट गए । उन दिनों कौ 
असंख्य वातो ओर यादों पर दो पृस्तके लिख रहा हूं । जिनमें सारी वातें-- 
अनेक भेद होगे । यहाँ संभनेप मे संस्मरण का समापन करता हं । १९४४ के 
सितम्बर में पिताजी को उनके साथियों सहित फतहगढ़ जेल भेज दिया 
गया- क्योकि वहाँ अधिक कड़ी सुरक्षा थी । थोड़े दिन बाद मुज्ञे तथा अन्य 
आठ व्यक्तियों को भी वहां भेजने का हक्म आ गया । पुलिस कौ मोटर आ 
गई । साथियोंसेविदाले ली। चलने से आधा घण्टा पूवं लखनऊसे टूटने 
का हुक्म, तारसे, आ गया । सव लोग छोड दिये गए । मे घर आ गया । 
केवल श्री सोमेन्द्रमोहन मुकर्जी (मेरे गुर), उस दिन फतहगढ़ जेल भेजे 
गये । 

१४४५ मे पिताजी छूट कर आ गए, ओर सीधे सेवाग्राम चले गए । 
आन्दोलन से पूवं वे वषमे, दो माससेवाग्राम, दो मास शान्तिनिकेतन 
ओर कलकत्ता (विशाल भारतः" के सम्पादन हेतु कलकत्ता प्रति मास १० 
दिन के लिए) रहते थे । मँ भी उनके साथ सेवाग्राम जाता था परन्तु जेल 
सेट कर पढाई कौ ट्टी श्ंखला फिर से जोड़ी ओर जीवन अपने पुराने 
ढरं पर चलने लगा । 

स्वतंत्रता के बाद लोगोंने जेल जाने के मुआवजेके रूपमे लाखों 
रुपए, सम्मान तथा बडे-वड़ं पद पाये, ओर पाने के लिये तिकडम की । 
माननीय पन्तजी ने जब पिताजी से पृष्ठा तो उन्होने कहा था १० पणा 
९27६ ६0 68811 प्तप ड [वतं , 270 ¶ 1606 पाङ कि 
्राला18€ऽ 1] 2110५ 06." 

पिताजी ने फिर खेती ओर लिखना आरम्भ कर दिया । कू वर्षो 
बाद दोनों तेलो कौ ज्योति चले जाने के बाद भी आठ पुस्तके लिखी- ओर 
परिश्रम करते हए ही परलोक सिधारे । अपने तपस्वी पिता कौ समानता 

करने की क्षमता तो मुज्ञ मे नहीं है, परम्तु १६४० में 20110621 ऽपः 


र्‌ 


के नाते पुलिस में डी° एस० पी° का पद मिलने पर, मने उसे नहीं लिया । 
अवकाश तथा सुविधा मिलने पर कभी १६४२ की कथा विस्तार से लिखुंगा । 

[१५ अगस्त १६७२ को लाल किले मेँ प्रधानमंत्री हारा लेखक को 
ताञ्र-पत्न प्रदान किए जाने के अवसर पर लिखा लेखक का संस्मरण जिसे 
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने सरकारी प्चिका "उत्तरप्रदेश 
के लिए लिखवाया था] 


= 
वरदिक परम्परा 


पुथिव्यास्तं निर्भजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि, 
अतरिक्षात्‌ ते निभेजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि, 
दिवस्तं ते निर्भजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि, 
दिग्भ्यस्तं ते निभेजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि ! 

--जो हमसे शत्रुता का आचरण करता है, हम उसे इस पृथ्वी पर से उलाड़ 
फकंगे । यदि पृथ्वी से भागकर वह अंतरिक्ष सें चला जाये तो हम उसे अंतरिक्ष 
से भी उखाड़ फंकेगे । अंतरिक्ष से यदि भागकर द्युलोक मेशरणले तो हम उसे 
द्युलोक से भौ उलाड फंकगे । हमारे शस्त्रप्रहार से बचने के लिए यदि वह्‌ द्युलोक 
से पलायन कर दिशामों मेजाच्पितो हम उसे दिशाभोंसे भी उखाड़ फेंके । 


। । ॥ । । । 
जोगन खिथाजोगु न ण्डे जोगु न भसम चढ़ाइए 1 
जोग न मन्दी मुण्ड मुडाइए जोगु न सिमी वादए ।। 
अंजनि माहि निरंजन रहिए जोगु जुगति इव पाइए । 
>< >< ४ प 
एक हसटि करि समसरि जाणे जोगी कहिए सोई । 


-- श्री गुरुनानक 
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हिम्दी परिषद्‌ १९७२-७३ की गतिविधियां 
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अक्तूबर १४६५-६९ में हिन्दी परिषद्‌ का गठन किया गया था । सवंसम्मति 
से यह निश्चय किया गयाथाक्ि विभाग के एम एर उत्तराद्धं एवं पूर्वाद्ध के 
विद्यार्थी तथा अनुसंधित्मुगण परिषद्‌ के सामान्य सदस्य होगे । यह्‌ नियम बनाया 
गया था कि जिस विद्यार्थी के पूर्वाद्धं कौ परीक्षा में सर्वाधिक अंक होगे उसे मन्ती 
नियुक्त किया जायगा तथा जिस पूर्वाद्धं के विद्यार्थी के बी° ए० में सर्वाधिक अंक 
होगे उसे उपमन्त्री नियुक्त किया जायेगा । कोषाध्यक्ष का निर्वाचन पूरवाद्धं की कक्षा 
मसे किया जाना निश्चित हुआ । यह भी निणंय किया गया कि जिस वियार्थी ने 
ूर्वाद्ं मे संगीत एवं अन्य सांस्ृतिक कार्यो में सर्वाधिक रुचि प्रदशित की हो एवं 
सफलता पायी हो, उसे उपमन्त्री सास्कितिक कार्यक्रम नियुक्त किया जायगा । इस 
निर्णय के अनुसार इस वषे के पदेन एवं निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार रहे :- 
१. संरक्षक- प्रदेश के राज्यपाल तथा कुलपति परमश्रेष्ठ श्री भगवान 
सहाय (पदेन) 1 
२. अध्यक्ष--उप-कुलपति श्री नूरुटीन (पदेन) । 
३. सभापति--डा० रमेशकुमार शर्मा, विभा गाध्यक्ष (पदेन) । 
ॐ, उपसभापति- श्री तिलोकीनाथ गंज, विभाग के अध्यापक (पदेन) । 
(उपसभापति के विषय में यह निणेय किया गया था करि विभाग के अध्यक्ष 
के अतिरिक्त जो शिक्षक विभागमे हो मौर परिषद्‌ के सदस्य बते वे बारी-बारी से 
प्रतिवषं उपसभापति का कायं करेगे ।) 
५, मन्त्री- इन्द्रजीत कौर एम° ए० उत्तराद्धे 
६. उपमन्त्री--वीना कुमारी एम° ए पूर्वा 
७, उपमन्तरी-- सांस्कृतिक काययक्रम--यण सुरी एम° ए उत्तराद्ं 
८. अनुसंधित्मु प्रतिनिधि- विजयमोहिनी कौल 
&, कोषाध्यक्ष-श्री जानकीनाथ कोल एम° ए० पूर्वादि 
इस प्रकार सभी पदेन एवं निर्वाचित पदाधिकारियों को मिला कर परिषद्‌ 
की कार्यकारिणी का गठन किया गया । यहं भी निश्चित किया गया कि परिषद्‌ की 
सामान्य बैठक प्रति शनिवार हुआ करेगी । इस नि्णेय के अनुसार इस वषं परिषद्‌ 


क 


>) 


को कुल सोलह सामान्य एवं विशेष बैठे हुई । जो मुख्य-मुख्य वैठके परिषद्‌ के 
तत्वावधान में सयोजित हुईं उनका यथाक्रम विवरण इस प्रकार है :-- | 
पहली विशेष बैठक दिनांक १७ माचं १९७२ को हुई, जो कि अनुसंधित्सु 
श्री शशिशेखर तोषलानी के ससुर स्वर्गीय श्री श्यामलाल सप्र, उत्तराद्धं की कुमारी 
मीना किलम के पिता स्वर्गीय श्री काशीनाथ किलम, हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
स्वर्गय श्री पदुमलाल पुन्नालाल बद्शी, उत्तराद्धे की कुमारी जयजयवन्ती की माता 
स्वर्गीया श्रीमती शिवपुरी एवं प्रदेश के मुख्यमन्त्री तथा कए्मीर विश्वविद्यालय के सह- 
कुलपति स्वर्गय श्री गुलाममुहम्मद सादिक के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करने 
के हेतु हई । इस वैठकमें परिषद्‌ कीमोरसे सहानुभूति एवं शोक प्रस्ताव पारित किए 
गए, जिनकी एक-एक प्रति दिवंगत आत्माओं के संतप्त परिवासं को भेजी गयीं । 
तदुपरान्त परिषद्‌ कौ दो वेठ्कों के मुख्य अतिथि ये उदरं विभागाध्यक्ष 
डा° मुहम्मद हसन तथाफारसीके प्राध्यापक श्री रहमान राही। डा० हसनने 
आधुनिक काल में साहित्य-अघ्ययन के महत्व पर भाषण दिया एवं तथा राही साहिब 
ने अपनी कश्मीरी कविता सुनाई । 
परिषद्‌ की एक ओर बैठक, दिनांक १८ माच, १६७२ को सास्कृतिक एवं 
साहित्यक गोष्ठी के रूप म विभागाव्यक्ष डा० रमेशक्रुमार शमां के सभापतित्व मँ 
इई । गोष्ठी में उत्तर क्षेत्रीय भाषा केन्द्र पटियाला के प्रिन्सिपल डा० ओंकार कौल 
तथा द्वितीय भाषाके रूप में कष्मीरी-शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहै उनके 
अध्यापक्र तथा छात्र उपस्थित थे 1 । 
परिषद्‌ कौ अन्य एक विशेष बैठक दिनांक २१ अगस्त, १६७२ को अभि- 
नन्दन समारोह के रूपमे हु] सभापति आदरणीय डा० रमेशकुमार शर्मा को 
स्वतन्त्रता संग्राममे स्मरणीय योग दान देतेके लिए राष्टरकी भोर से प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरां गान्धी द्वारा १५ अगस्त को लाल किला नई दिल्ली मे ताज्न-पत्र 
प्रदान. क्रिया गया था। इस शुभावसर पर उनके अभिनन्दन हेतु हिन्दी-विभाग की 
ओर से एक समारोह किया गया । इस अभिनन्दन समारोहं का सभापतित्त्व मान- 
नीय अतिथि डा° हरिवंश्लाल शर्मा हिन्द विभागाध्यक्ष, अलीगढ विष्वविद्यालय 
दारा सम्पन्न हमा । डा° हरिवंशलाल शर्मा के भतिरिक्त इस समारोह में उपकुलपति, 
ख्वाजा नूरुहीन, डा रमेशचन्दर लवानिया एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के 
विभ्ागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक भी उपस्थित ये । इ समारोह मे डा० रमेशक्रुमार 
शर्मा को हिन्द विभाग कीओर से बधाई दी गयी) उन्हें एक अभिनन्दन पत्र 
तथा एक शील्ड भेट की गई एवं पिले उपसभापति डा गुहम्मद अयूब खा, डा० 


हरिवंशलाल शर्मा, ख्वाजा नूर्टीन,. आ० लवानियां ने डा० रमेशकरुमार शर्मा को 
बधाई दी एवं अपने हृदय के उद्गारो को प्रकट करिया । 
परिषद्‌ कौ एक अन्य विशेष बैठक दिनांक ३० सितम्ब 
र ल 
जिसमें वाद-विवाद प्रतियोगिता का १६७२ को हुई 


आयोजन हमा 1 इसमें पूर्वादधं एवं उत्तराद्धेके 
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समापन समारोह में वार्षिक रिपोटं पढते हृए, हिन्दी परिषद्‌ 
की मन्त्रो क्‌० इन्द्रजीत कौर । 








४५ 
विदयाधियोने भाग लिया। वाद-विवाद का विषय था “पीदुयान्तर समस्या का 
उत्तरदायित्व पुरानी पीढी पर है।” इसमें प्रथम पुरस्कार पूवद्धं की वीना कुमारी 
को द्वितीय पुरस्कार उत्तराद्ध केशरी राजङृष्ण कौल एवं सरोज शर्मा को, तथा 
भोत्साहन पुरस्कार उत्तराद्धं की मीना किलम को देने का निय हआ । 

तत्पश्चात्‌ एक अन्य विशेष वैठक में निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन हआ, 
जिसमे पूर्वादधं एवं उत्तराद्ध के विद्याथियों ने भाग लिया । प्वाद्धं मे प्रथम पुरस्कार 
बीनाकरूमारी, द्वितीय पुरस्कार मु सहगल एवं उत्तराद्धं मे प्रथम पुरस्कार नैनसी 
रना तथा द्वितीय पुरस्कार सरला कौल ते प्राप्त किया । 

इसके अतिरिक्त परिषद्‌ की जितनी भी वेठके हुई उनमें विभाग के विद्याययों 
ने अपनी लिखी रचनाएं सुनाई तथा समय-समय पर डा० रमेशकुमार शर्मा, उप- 
सभापति श्री त्रिलोकीनाय गंजू, श्री भरूषणलाल कौल एवं डा अय्यूब खां ने अपनी 
रचनाएं सुनाकर विद्याथियों को लाभाग्वित किया । इस वषं विद्याथियों द्वारा दो 
निबन्ध, अठारह कविताएं एवं ग्यारह कहानियां लिखी एवं सुनाई गयीं । ये सभी 
रचनाएं मौलिक थीं । इनमे से मनेक रचनाओं की प्रशंसा की गयी तथा सवेश्रेष्ठ 
रचनाओं पर पारितोषिक दिए जाने की घोषणा की गयी मौर उन्हं विभागीय 
पत्रिका मेष्ठपाने के लिएु कहा गया। परिषद्‌ के जिन ध्येयो का ज्ञापन आरम्भ मे 
किया गया था लगभग उन सभी में उसे सफलता प्राप्त इई। 

२२ सितम्बर सन्‌ १९७२ को हिन्दी विभाग के ५ छातरोंका एक दल विभाग के 
प्राध्यापक डा° भ्रुषणलाल कौलके नेतृ्तवमें हरमुकूट गंगा की पवंतीय यात्रा पर गया। 
दल के सदस्य २५ सितम्बर १६७२ को ३ वजे १५,००० पुट ऊव चोटी पर पहुचे । 

इस वपं निम्नलिखित विद्याथियों को पदक एवं पारितोषिक दिएजानेकी 
घोषणा की गयी । ये पारितोषिक परिषद्‌ के समापन समारोह मे दिएुजानेका 
निणेय किया गया । 
१. स्वणे-पदक--प० जगन्नाथ तिवारी स्वर्ण-पदक; १६७१ की एम० ए की 
परीक्षा तथा कला संकाय मे विश्वविद्यालय सें प्रथम स्थान प्राप्त करने के हितु-- 
क्‌० विमलाकुमारी मुंशी । 
२. रजत-पदक--प० जगन्नाथ तिवारी रजत-पदक; १६७१ की एम० ए 
पूवद की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु - इन्द्रजीत कौर (उत्तराद्ध) 
साहित्यिक तियो के लिए-- 
१. कुमारी मीना करिलम (उत्तराद्ध) 
२. सोमनाथ कौल (अनुसंधित्सु) 
इसके अतिरिक्त खेलकूद मे सक्रिय भाग लेने एवं सफलता प्राप्त करने हेतु 
क्रोड़ा-पदक कुमारी सरोज शर्मा (उत्तराद्ध) । 
कुछ विद्याधथियों को परिषद्‌ के पदाधिकारी नियुक्त होने के हेतु एवं परिषदं 
कौ गतिविधियों मे सक्रिय भाग लेने के हेतु प्रमाण पत्र दिये जायेगे- ` । 
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१. इन्द्रजीत कौर-- मन्त्री 

२. वीना कुमारी--उपमन्त्री 

३. यश सुरी-उपमन्त्री सांस्कृतिक कायंक्रम 

४. जानकी नाथ कौल-- कोषाध्यक्ष 

५. विजयमोहिनी कौल--अनुसंधित्सु प्रतिनिधि 

जिन विरद्याथियों ने समय-समय पर परिषद्‌ कौ गोष्ठ्यिों मे अपनी रचना 
सुनाई, उनम से कुछ को पुस्तकें पारितोषिक रूप में प्रदान की जायेंगी । उनके नाम 
इस प्रकार है 
. सरोज शर्मा (उत्तराद्धे) 
. नैनसी रना (उत्तराद्े) 
. नीरजा मुंशी (उत्तराद्ध) 
. नन्ना गंशु (उत्तराद्धे) 
„ निर्मल एमा (पूर्वाद्धं) 
„ वीना कुमारी (पूर्वाद्ध ) 
विजयमोहिनी कौल (अनुसंधित्सु) 
परिषद्‌ के कार्यो मे जिन विद्याथियोंने सक्रिय योगदान दिया उन्हँ पुस्तकं 
दी जायेगी 1 
उनके नाम निम्नलिखित है | 

१. बिमला कुमारी मुंशी (अनुसंधित्सु) 

२. इन्द्रजीत कौर (उत्तराद्धः) 

३. यणसूरी (उत्तरां ) 


परिषद्‌ के तत्वावधान मे सम्पन्न वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय 
एवं प्रोत्साहन पुरस्कार पाने बले विद्याधियों को क्रमशः ५०) ₹० ३०) ₹० एवं 
१५). ₹० कौ पुस्तकं प्रदान कौ जार्येगी । विद्याधियों के नाम पीछे दिये जा चुके है । 

परिषद्‌ के तत्वावधान मे सम्पन्न निबन्ध-प्रतियोगिता मे प्रथम एवं द्वितीय 
पुरस्कार पाने वाले पूर्वाद्धं एवं उत्तराद्धं के विद्याधियोंको पुरस्कार में क्रमशः 
३०) एवं २०) ₹० कौ पस्तकं प्रदान की जायेगी । उन विद्याधियों के नाम भी 
पीछे दिए जा चुके ह । इस वषं परिषद्‌ को मोर से ६५०) ₹० विदयाधियों को कजं 
एवं आधिक सहायता के रूपमे दिए गए । ६००} ₹० विभाग के कर्मचारियों को 
कजं के रूपमे दिए गए । यहा म यह स्पष्ट करना चाहूगी कि परिषद्‌ का खच 
विद्याथियों एवं अध्यापकों के चन्दे से चलता है। आशा है कि विश्वविद्यालय की 
ओरसे ( से परिषद्‌ के लिए कुछ अनुदान मिल सकेगा । 

दनांक २१ अक्तूबर सन्‌ १६७२ को गत स 
गया । इस समारोह का सभापतित््व उपक्रुलपति 9 ^ ५ 
समारोह में कुलपति श्रौ भगवानसहाय (जिन्हं सभापतित्व करना था ) अस्वस्थ होने 
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उपक्रुलपति दारा अभिभाषण। 
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कै कारणन आ सके। इसलिए इस समारोह का सभापतित्व आदरणीय उपकुल- 
पति महोदय हारा सम्पन्न हुआ । श्रौ नृरुदीन के अतिरिक्त इस समारोह मेँ विश्व- 
विद्यालय के अन्य विभागों के विभागाष्यक्न एवं अध्यापकगण भी उपस्थित थे । 
कार्यक्रम का श्रीगणेश सरस्वती-वन्दना से हुथा। इसके पश्चात्‌ हिन्दी- 
परिषद्‌ के सभापति डं रमेणकुमार शर्मा ने मान्य अतिथि तथा समारोह मे उप- 
स्थित महानुभावो को परिषद्‌ के नियमों से अवगत कराया तथा परिषद्‌ के पदाधि- 
कारियों का परिचय उपकूलपति महोदय से कराया एवं सभी उपस्थित सज्जनो को 
कूलपति श्रौ भगवानसहाय कौ अनुपस्थिति का कारण वताते हुए उपक्‌ूलपति 
महोदय के प्रति अपना भभार प्रकट किया । इसके उपरान्त मन्त्री इन्द्रजीत कौर 
ने विगत सन्न फी वापिक रिपोटं पढ़कर सुनाई ।. इसके पश्चात सास्कृतिक कायेक्रम 
भारम्भ हुआ, जिसमें उत्तराद्धं ओर एूव्धं के कु विद्याथियों तथा अनुसंधित्सु- 
प्रतिनिधियों ने कण्मी री, पंजाबी, हिन्दी तथा उदू के गीत भादि सुनाये । 
सांस्कृतिक कार्यक्रम के अनन्तर उपकूलपति महोदय ने पदको, प्रमाण-पतों 
तथा पूस्तकों के रूप भें पारितोषिक वितरित किए 1 तदुपरान्त उपकूलपति महोदय 
ते भाषण दिया । 
अन्त मे, मै सभापति डा० रमेशकूमार शर्मा, उपसभापति श्री त्रिलोकीनाथ 
गंजू तथा विभाग के अन्य प्राध्यापकों के प्रति हादिक अभार प्रकट करती ह, जिनके 
स्नेह-सिक्त पथ-प्रद्शन के फलस्वरूप परिषद्‌ को अभूतपूवं सफलता प्राप्त हुई । इसके 
अतिरिक्त प्राध्यापिका नीना कौल, अनुसंधित्सु विमला मुंशी तथा मपने सहयोगियों 
यश सुरी, वीना कुमारी, सरोज शर्मा, सुमन गण्डोजा एवं मीना किलम कर्म 
धन्यवाद देती ह आौर इन सव के सहयोग के लिए र गवं भौर हषं का अनुभव 
करती हुं । ५ 
यह्‌ कहते हए मुञ्चे वडा हपं होता है कि इस वध साहित्यिक एवं सस्छितिक 
दोनो कषत स हल्दी परिषद्‌ को भशर सफलता भराम हृ है । पु केवल एक 
बात काखेदहै कि इस वषं परिषद्‌ के सदस्यो ने विश्वविद्यालय की ५ खेल-कूद 
प्रतियोगिताओं मे भाग नहीं लिया । पिष्ठले वषं की अनियमितताओं से क्षुब्ध १ 
थयो ने उने भाग नहीं लिया, यद्यपि हमारा तिधा 
व ५ ्ोबोल' में चैम्पियत था । भाशा है, भविष्य में परिस्थितियां 
व ध रे सहयोगी फिर से खेल-कूद से भाग ले सकेगे । परिषद्‌ का कायं 
सुधररेगी भौर हमार सह्‌ 1 अनुभव किथा है 1 म माशा करती ह किं हिन्दी परिषद्‌ 
करते समय मने सदा हक 1 उन्नति करती रहेगी भौर भगले वं के मन्त 
भविष्ये भी ६ शा एवं सुव्यवस्थित खूप से सौपने मे समर्थं होऊंगी । 
को वै अपना का्थ-भार सुचार एन 9 इन्द्रजीत कौर 
मत्री 


मूल लेखक 
डां० अन्‌पचन्द चन्दोला ४ 
मनुवादिका संगीत व्यवस्था कौ कुष्ठ 
डं० सरोजिनी शर्मा 


व्याख्याता, केद््रीय हिन्दी संस्थान, पद्वतियां रौर भाषा 
4 विज्ञान के सिद्धान्त 


[प्रस्तुत लेख एरीजोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. अनूपचन्द्‌ चन्दोला के शोध पत्र-- 
80716 9४316708 0 1४51621 861९5 2110 1.10्015116 1061168 का श्रनुवाद्‌ 
हे । यह शोध-पत्र ““्न्तराष्टरीय श्रै विश्चान समिति"? की पत्रिका 87101108 के 1970 के ध्र॑क 
2 में प्रकाशित श्रा था । डा. चन्दोला जैसा कि नाम से विदित होता दै भारतीय दै। लखनऊ, 
कैलीफोर्निया तथा शिकागो विश्ववि्यालर्यो में श्रापने उच्च शिक्ता प्राप्त की है । डा. चन्दोला 
संसृत, हिन्दी तथा भाषा विक्ञान के तो विद्वान दै दही साथदही संगीत के भी श्रच्छे शाता है। 
्रस्तुत शोधपत्र मे उन्होने बड़े युलमे हण ठंग से माषा विन श्रौर संगीत के सिद्धान्तो की 
चलना की है । 

संगीत श्रौर भाषा दोनो ही श्रभिव्यक्तिके लिए प्रतीकात्मकता का सहारा लेती दै। 
माषा के भ्रध्ययन का एक महत्वपुणं पक्त ध्वनि सम्बन्धी हे । संगीत का तो ्राधार्‌ ही ध्वनि हे । 
इधर संगीत भी मापा का सहारा तो लेताही दै । माषा श्रौर साहित्य श्रमिन्न दै । इस श्रकार भाषा 
कलात्मकं या सौम्दयात्मक श्रमिन्यक्ति का माध्यम द उधर संगीत स्वयं शपते मँ एक कलात्मकं 
श्रभिब्यक्ति दै । शस प्रकार भाषा श्रौर संगीत एक दूसरे के.निकट शराते ह । संगीत का श्राधार्‌ "नाद 

है ओर उसकी चोटी से छोटी श्का$ ्रथैवती है । संगीत के माषा-विशान की तरह "वलाधातः, 
नुतानः” सक्निधि'एवं “शनन्विति आदि के. भाव एवं श्रथ मेद की दध्टिते महतवपूखं प्र दै । 
उच्चारण कौ दृष्ट से वैदिक ऋचां का जो अथ बदल जाता दै वह इसी दष्ट महत्वपूखै है । 
म तो उसका भाषाैशानिक पच्च भौर भी उभर 
४) © 
न की नद्राखा सीव 4 1 $ र 
र उन्सुख कर रष्टी है । प्रस्तुत 


रोवपत भे डाः जन्दोला ने साधा निकान के पक प्च--अथं विशन के साथ भारतीय रा स्य 
संगीत भ्यवस्था कौ राग पद्धति की तुलना की है। संद्भगत आवश्यकता के कारण ही 
अन्य परो को मी श्रपना लिया गया है क्योकि मापाविश्वान के सभी परतो की शास्त्रीय संगीत 
के सभी पर्चो से तुलना की जा सकती. है । 
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लेख के अन्त भंजो दोप्रिरिष्ट हवे भँने स्वथं वनाय हे । प्रथम मँ भारतीय श्नौर 
पाश्चात्य संगीत के उन पारिभाषिक शब्दों का विवरण दिया दै जो इस लेख मे प्रयुक्त इए दै । 
दूसरे मेँ भाषाविक्चान के शरँमेजी के जिन पारिमापिक शब्दों का प्रयोग इस पत्र मेँ हुश्रा है उनका 
वह टिन्दी भनुवाद दिया दै जो मेने श अनुवाद मेँ प्रयुक्त किया दै-श्रनुवादिका] 


भाषा-विज्ञान उन प्रतीक-चिह्लो के अध्ययन से सम्बन्ध रखता हैजो कुठ 
विशिष्ट (वास्तविक या काल्पनिक) अनुभवो कौ अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते है । 
संगीत भी सौन्दर्यानुभूति के लिए प्रतीक-चिल्लो का प्रयोग करता है। किसी भी 
प्रतीक-व्यवस्था की व्याख्या भाषाविज्ञान की शब्दावली में हो सकती है । भाषा- 
विज्ञान की हृष्टि से संगीत की प्रतीक व्यवस्था का अध्ययन करना संगीत-भाषा- 
विज्ञान" कहा जा सकता है । इस शोध-पत्न मे भौ संक्षेप में यह बताने का प्रयास 
किया जाएगा कि संगीत कौ व्यवस्थां" भौ वहुत कुछ भाषा के समान अथविज्ञान- 
सम्बन्धी व्यवस्थाएं हु। 

इसके लिए रने भारतीय शास्त्रीय संगीत को चुना है, जिसकी दो मुख्य 
संगीत-पद्धति्ां हिन्दुस्तानी संगीत मौर कर्नाटक संगीत ह । दूसरी अर्थात्‌ कर्नाटक 
पद्धति भारत के चार दक्षिणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, मैमुर, तामिलनाडु भौर केरल) 
मे ओर श्रीलंका में प्रचलित है । भारत के अन्य क्षेत्रों तथा नेपाल, पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान में हिन्दुस्तानी संगीत-पद्ति प्रचलित है । इस शोध-पत् मे हिन्दुस्तानी 
संगीत को राग-पद्धतिकोर्मे माधार के रूपमे प्रयुक्त करूगा 1 





1, (संगीत पद्धति शब्द सामान्य रूप से सौन्दयालुभूति के उदेश्य से प्रयुक्त बहुत-सी 
सहायक पद्धतिर्यो के संयुक्त रूप के लिए किया जाता है । जैसे भगर पक श्मेजी माषा का 
गाना गाने बाला जव नाचता दहै 4/4 के “कामन राह्म" मं गाता है। वास्तव में एकं 
गायक इस प्रदशन भें 5 पद्धतियों का पालन करता ह । (1) स्वर.पडति (2) माषा-पडति 
(रमरेजी भाषा) (3) स्वरसंघटन के लिए लय-पद्धति (4) गीत की छन्दात्मक पद्धति (5) 
नृत्य-पद्धति । पटति (1) श्रौर (3) केवल संगीत से सम्बन्धित है । ध्यान देना है कि (3) 
श्नौर (4) का मेल ्रापस्त मेँ हो भी सकता है श्रौर नीं भी हो सकता । भारत के अ्रपि- 
कांश लोक्गीतोँं म गीत का एक बोल या श्रक्षर (8114016) तालवाच की मात्रा से 
समान रूप से निरं तर मेल रखेगा परन्तु शास्त्रीय संगीत मेँ रसा यदाकदा ही भिलेगा । 
फिर भी (3) भौर (4) पद्धतियों का श्रन्तर स्परस्ट करना वर्णन की दृष्टि से उचित ही है । 
प्रन्त॒ कविता का छन्द श्रोर संगीत का छन्द दो भिन्न पद्धतिर्या ह । 

शरी की. जी. जोग, श्री रामनरायनः श्री शंकर धोष श्रौर श्रली श्रकबर खँ जैसे मूर्धन्य 
भारतीय संगीतकार जो यूरोप श्रौर श्रमरीका भं मी प्रसिद्ध है ने सुमे जो ग्य्रितगत रूप 
से समय देकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के पर्लो पर मेरे साथ जो विचार विंमशं दिया दै 
उसके लिए मै उनका आमारी ह, शरोर उन्द धन्यवाद देता हूं । 
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इस अध्ययन को मैने तीन भागोंमें वांटदहै- 

भाग-1-संगीत-ग्यवस्था के सिद्धान्तो के मूलतत्त्व को संक्षेप मे स्पष्ट 
क्ियाहै। 

भाग--2--इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले  भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो के 
मूलतत्वों कौ संक्षिप्त चर्चा की है । 

भाग--3- दूसरे भाग मे चचित भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो कोरागोंमें 
कहां तक देखा जा सकता है--इसका मध्ययन किया गया है । 


भाग--1 राग सामान्य रूप से उस व्यवस्था (एक अष्टक मे आने वाले विशिष्ट 
स्वर-समूह) को कैग जिसके भारोह भौर अवरोह में विशेष क्रम हो ।* अष्टक मे ©, 
7, ए, ए, ©, ^, ए भौर ©> होते है । पहले © (€) भौर अन्तिम ¢ (०) मेँ 
1: 2 का अनुपात है। भोतिकरी के अनुसार अगर पहला © 240 प्र|से° आन्दोलन 
संख्याओं वाला है तो अन्तिम © 480 प्रसै° भान्दोलन संख्याभों वाला होगा । यहु 
©‡ ओर © वाला अनुपात भारतीय तथा पश्चिमी संगीत दोनों के अनुरूप है। 
पाश्चात्य संगीत के स्वरो के नामो ¢, 2, 2, 8, 0, ^, 8 कै लिए आधुनिक 
भारतीय संगीत के स्वरोंके तत्सम्बन्धी नामसा,रेग,म,प, ध ओौरनी ह । भार- 
तीय संगीत के अनुसार @ एक प्रकार से अतिरिक्त रै क्योकि वह॒ सा०रै। इस 
प्रकार भारतीय अष्टक पद्धति मे © नहीं गिना जाता क्योकि वह्‌ आगामी सप्तक 
का प्रथम स्वर है, जिसमे यह ध्या सा (यासा मे परिवत्तित हो जाता 
है । यहीकारण दहै कि भारतीय संगीत में इसे सप्तक कहा जाता है ; अष्टक नहीं । 
दूसरे शब्दो मे भारतीय अष्टकं का पहला स्वर © (स) है ओर अन्तिम 2 (नी) दै 
जो सप्तक निर्माण करते है। तोभीबादमें हम देखते हँ कि वादी भौर सम्बादी 
स्वरों मे निर्माण के लिए जबकि सप्तकं कोदो बरावर भागों मेँर्बाटना पडता है 


तब ° (सा^) भी गिना जाता है। तव सप्तक के सात मूल स्वरों के 


3. मैने जाननृ कर॒ पाश्चात्य रवरलिपि षड्धति ^्टोफ नोटेशनः बो यहो इन कारणो से 
प्रयुक्त नष्ट किया (1) स्टोफ खर लिपि पति के प्रतीक चिन्ह (स्वर) आकृति में प्रस्तुत 
कि नाते दै सरोंको नहीरखा जाता वे शङृतियां ताल निदेशन के साथ होती द । 
मँ यदह भी कह चुका हं कि सवर पद्धति लय पद्धति से भिन्न है। लय का सम्बन्ध ताल से 
हे जो इस शोधपत्र का विष्य नहीं हे। (2) लिजन लाश्न' शरौर उनमें स्वरो को श्राकृति- 
बद्ध करने से टकन में यह भ्रासान पकता दै कि 0, 7, ८, 7 श्रादि स्वर लिखे जाये 1 
(3) मारतीय स्वरलिपि पद्धति मे प्रत्येक स्वर अपने पूरे नाम के प्रथय अक्षर से प्रतिनिधित्व 
करते दै जसे म (17) मध्यम के जाने बाले खर का संतप्त संकेताद्तर है ओर मात्रा 
र्का में भापन के उप्र निश्चित स्थान प्र लिखी जाती है। ८7 876 से 
स्वरो को बताना मारतीय स्वर लिपि पद्धति केसरेगमपधनि से मेल भी रखता दै । 
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मतिरिक्त पाच भदध॑स्वरोको भी जोड़ाजाता है । संगीत की ध्वनियां जिन्हें भारतीय 
संगीत मेंस्वर कहा गयाहै भाषाविज्ञानं में ध्वनि वर्गीकरण की हष्टि से (स्वर 
ध्वनियां है| स्वरदोप्रकार केह 1 शुद्ध स्वर या मुल स्वर 2-प्ररिवर्तित 
या विकृत स्वर। सौर पके अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का एक-एक विक्रुत या 
प्रिवतित स्वर होताहै। इसप्रकार रे कोमल, ग कोमल, मतीत्र, ध॒ कोमल, 
नी कोमल स्वर विकृत स्वर हए जिनं हिन्दुस्तानी संगीत लिपिमें रे, ग, स) 
चिद्ित किया जा सक्ता है । ध्यान रखना चाहिए कि म अपने में स्वयं मुल स्वर 
ओौर वह्‌ परिवत्ित होकर तीव्र (अची तारता के रूप में विकृत होता है जो पाष्चात्य 
संगीत शास्त्रमे प कोमल (७) कहा जा सकता है ।) स गौरप संस्कृत मे अकाल 
स्वर अर्थात स्थिर स्वर कहे जाते है जिन्हँ हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति मेँ अचल स्वर” 
कहा जाता हं । इसका अथेहैसओौरपका क्रमशः सकोमलस तीव्र याप कोमल 
प तीव्र जैसा कोई परिवर्तित रूप नहीं मिलता । पाश्चात्य संगीत की शब्दावली में 
हम कह सक्ते हँ किसओौरप हमेशा मूल शुद्ध स्वर होते ह भौर भगला “अद्ध 
स्वरान्तर' उससे भगे के ओर पीठे के शुद्ध स्र से सम्बन्ध रखता है । यहां तक 
सतही तौर पर एसा लगता है कि भारतीय मौर पाश्चात्य संगीत के अष्टक समान 
है जरह एक के वाद एक तत्संवंधी शुद्ध स्वर ओौर विकृत स्वर (बद्ध स्वर) ह । इस 
प्रकार का एक उदाहरण देतोदेंगे कि भारतीयस सदा स्थिर (मचल) या 
भपरिवतित ह लेकिन पाश्चात्य संगीत पद्धति म इसको नी तीतर (85) या रे कोमल- 
कोमल (री) जसा नाम दे सकते है, ओर फिर भी यह स (©) ही होगा । इसके 
लिए हम पियानो के "की बोडं" को देखें । यहाँ 85 (नी तीव्र) का अथं है 8 के बाद 
एक स्वर बजाया जाय (एके दाईओर जोकि आगामी अष्टक [ऊँचे] का प्रथम 
€ होगा) इसी प्रकार 0 (रेकोमल कोमल) काअर्थंहै से पहले दो स्वर 
बजाए जायें जो कि उसी अष्टकका ¢ है जिसमे कि मूल स्वर 7 का यह्‌ री 
उत्पन्न होतादै। जो भीहौ भारतीय ओर पाश्चात्य दोनों संगीत पद्धतियोकी 
अपनी निजी स्वरलिपि पद्धति" भौर प्रस्तुतीकरण के तरीकों के कारण है, (जिनसे 
हमारा कोई विरोध नही) अौर ये थोड़े से हैर-फेर के साथ एक-दूसरे मेँ अनुवादित 
कयि जा सकते ह| 

वास्तविकता यह्‌ है कि भारतीय अष्टक (या सप्तक 22 मुख्य ध्वनियों पर 
आधारितदहै जोकि एक प्रकार से स्वरोंका सूक्ष्म स्वरान्तर' है। इस प्रकारसे 
हम एक रेखा की कल्पना करें जो 22 बरावर भागों में वटी हो जेसा कि तालिका 
1 मे दिखाया गया है । सैद्धान्तिक रूप से तालिका 1 की रेखा को ओर भी अधिक 
संख्या के अनुस्तरित स्वरों के गच्छ में विभाजित किया जा सकता है।) भारतीय 
संगीतकारों का दावा है कि कान 22 भिन्न-भिन्न सूक्ष्म स्वरों या सृक्ष्म-स्वरान्तरों 
को अनुभव करने में पू्णतः सक्षम है । ये सूक्ष्म अन्तराल भारतीय संगीत में श्रुति" 
कहे जते हैँ । प्रत्येक श्रुति के अलग-अलग नाम दिए गए हँ जो इस प्रकार दै-1 
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= तीत्ना, 2 == कुमद्रती, 3 == मन्दा, 4 --छन्दोवती, 5 == दयावती, 6 == रजनी 7 = 
रक्तिका, 8 रौद्री, 9 क्रोधा, 10 ==वच्िका, 11 प्रसारिणी, 12 प्रीति, 
13 मानी, 14-- क्षिति, 15 रक्ता, 16 संदीपनी, 17 -आलापिनी, 
18 == मदन्ती, 19 == रोहिणी, 20 = रम्या, 21 == उग्रा, 22 क्षोभिणी । 23वीं 
श्रुति पुनः तीत्रा ही होगी बयोकि 23वीं श्रुति संख्या आगामी सप्तक का प्रथम स्वर 
सा ही होगा । दूसरे शब्दों मे अगर पहली श्रुति तीव्रा की प्रसै. आन्दोलन संख्या 
256 है तो 23वीं श्रुति तीव्रा की आन्दोलन संख्या 512 प्रस. होगी । अगर 
23वीँ श्रुति तीव्रा है तो 24वीं कुमुदती होगी जो कि दूसरी श्रुति कुमुद्रतीसे 
दुगनी होगी । इसी क्रम कै 1 :2 के अनुपात द्वारा भाप एक सप्तक ऊँचा ओर 
नीचा क्रम बना सकते ह । 


अब हम भौतिकी के आधार पर भारतीय ओौर पाश्चात्य अष्टक के प्रत्येक 
शुद्ध स्वर मौर अद्धं स्वर की आवृत्तियों पर अते है। 

श्री बी. एन. भातखण्डे (10 अगस्त, 1860--19 सितम्बर 1936) ने 6 
खण्डो में “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” ग्रन्थ मराठी भाषा मे लिखा ; जिसमें हिन्दु- 
स्तानी संगीत पद्धति का सर्वाधिक प्रामाणिकं वर्णन है अौर जो मापदण्ड मानी गई 
है (यद्यपि सभी विद्वान इनके विचारों से पूणतः सहमत नहीं है) इनकी पुस्तक के 
चतुथं खण्ड मे जो कि 1923 में प्रकाशित हुा था, म लेखक ने एक प्रकार से 
नमूने के तौर पर, भारतीय एवं पाश्चात्य अष्टकों को प्रति सैकिण्ड आन्दोलन 
संख्याओं की समानताभो एवं विभिन्नताभों की हृष्टि से प्रस्तुत किया है। (देखिये 
तालिका 2) तालिका 2 की तुलनाएं यह मानकर चली है कि मध्यसकी 240 
्र/सै. आन्दोलन संख्याएं ह मौर मध्य घ की 400 प्र|सै. हैँ । मेरे विचार से पाठक 
जानते ह कि सन्‌ 1939 मे अधिकतर पाश्चात्य देशों मे 440 प्रस. आन्दोलन 
संख्याओों को ध (^) के लिए मापदण्डके रूप मे स्वीकार कर लियाथा।जो भी 
होस (©) सेध (¢) का अनुपात भव भी 3:5 है । यर्हां पर महत्त्वपूर्णं बात यह्‌ 
है कि अनुपात के हिसाब से पश्चिमी ओर भारतीय अष्टक में 6 स्वर समान है 
ओर 6 स्वर भिन्नर्ह। चाहे हम तालिका 2 का प्रयोग करेया सन्‌ 1939 में 
स्वीकृत परम्परा का । असमानताएं इतनी कम हैँ कि एक साधारण “संगीत-प्रिय 
कान" इन भेदं को सूक्ष्मता से ग्रहण कर सकं यह्‌ आवश्यक नहीं है भने देवादि 
सामान्य भारतीय संगीतज्न को अधिकांश रागोंको “अचल थाट वाले वाद्य जैसे 
ओौरगन, पियानो एकोडियन पर बजाने मे कोई गंभीर आपत्ति नहीं है; जबकि 
वांयलिन जैसे गज से बजने वाले तार वादों पर भारतीय स्वरों की -जावत्तियों 
को छोड्ने का कोई कारण नहीं है। हालांकि शुद्धिवादी संगीतमें स्थिर तारता 
पर बने वाचो को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करते क्योकि उस पर आप 
श्रुतियों या सूक्ष्म स्वरान्तरों को नहीं प्राप्त कर सकते । दूसरी ओर आप वांय- 





॥ 
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लिन पर किसी भी इच्छित श्रुति को प्राप्त करने के लिए उगलिया कौ छिरला 
सकते है । 
स्वरों की संब्या के बाधार पर रागोंको3 भागोंमें विभाजित करते 


1. 5 स्वरों के भौडव जाति के राग । 
2 67 (वाब 
<‡5. # मण 
इस प्रकार किसी भी रागमें ऽ स्वरोंसे क्मओौर7 से ज्यादा स्वर नहीं 
हो सकते 1 


प्रत्येक राग में स्वरोंका एक आरोहका ओर एक अवसेह का क्रम होता 
है । जारोह भौर अवरोह दोनों क्रममें समान स्वरों को ख्या लये चकौ ई जते 
तालिका 3मेंभूपाली रागदहै। दरुमरी तरफ एकत राय जखेह्‌ ये 5 स्वर जौरः 
अवरोह मे7 स्वरका हो सकतादहै जैसे कि तालिका ५ 1 












रागके आरोहं आर अवरोह दोनों क्रममे एकी स्व 
साथ-साथ नहीं हो सकते । तालिका 3 मे राग (तिलय' ने जारं 
है तब वह अवरोह में कोमल है। 

पाए्चात्य संगीत व्यवस्था की तरह भारतीय संगौत व्यवस्था चे यौ येक 
राग में एक “वादी स्वर' ओर एक 'सम्वादी स्वर का डोना अनिदाये है) र्य के 
बाकी स्वर भनुवादी कहे जातें! जो स्वर रागसमं निषिङ है डे "दज य 
"विवादी" स्वर कहे जाते हं । भारतीय संगीत के अद्सार दांदो ओर उस्डाले 
स्वर का जो सम्बन्ध है वह्‌ पाश्चात्य पाठकों क्ते लिएथोडा असाखंकस्यस्णे है} 
भारतीय संगीत मे कोई भी स्वर वादी हो सकता है ओर उसका 
या चौथा पूणं स्वरातरीय स्वर' (मेजर टोन) समभ्बादयै ह्लेदः ई } उखे 
स वादी स्वर होगा तब प सम्वादी स्वर होगा । सेकिन अथर इसे उड हियः 
तो र्पाचवां "पुणे स्वसतरीय स्वर' प्रवादी स्वर होगा! ओर स सखस्दादो 
होगा । यह्‌ उलट देना ही दो विभिन्न राग उत्पन्न फर देण । यरि 
विशेषताभो में हर प्रकारसे एक दूसरे फे समान हो सकते है । इसमे इकार से अथर 
सस्वर वादी है तो उसका चौथा "णे स्वरोतरीय स्वर म स्वादो हये सक्त है) 
इसको भी उलटा जा सकता है । इस प्रक्रियामे भी हम दो ि॑मिन्तं रायो क्यो शास्सि 
कर सकते दै । इसके लिए अष्टक को दो बराबर भागोसमे बाया यया है-- 

1- पहला आधा भागयातोससेमतकया ससेपतके। से र्वि 
कहते है । 
2- दूसरा आधाभागयातोमसेसं (0१) तकथापषे सं (८) सेक, 








८ 
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4 
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0. 


रसे उत्तरांग कहते ६ । 
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वादी आओौर सम्वादी स्वर एक ही भाग में नहीं आ सकते । 

उदाहरण के लिए राग गुणकली' पूणेतः पाश्चात्य ¢ मेजर स्केल' (देखिए 
तालिका-3) है । जसे मेजर (में वादी ¢ (स) दै जौर उसका पाचरवां पूणं गुर 
स्वर (मेजर टोन) 0 (प) सम्बादी (जिसे दूसरे अधे भागमेंरखा गयादहै) है।€ 
मेजर स्केल के अन्य बचे स्वरों के लिए पाश्चात्य व्यवस्था कौ भाति (7 [रे] सुपर 
टोनिक, 8 [ग] मौडिएन्ट, ए [म] सव-डोमीनेन्ट, ^ [ध] सव मीडिएन्ट ओौर 8 
[नी] लीडिग टोन हए) भारतीय पदति मे कोई दूसरा. नाम नहीं है । प्रत्येक वचे 
स्वर जैसे 2, 8, ए, ^ ओर ए (€ मेजर स्केल) सामान्य हृष्टि से भारतीय पद्धति 
मे अनुवादौ स्वर कहे जाएंगे । अव अगर हम € मेजर स्कैल' के वादी भौर 
सम्वादी क्रम को उलट दें तो वह्‌ पुणेतः भिन्त नया राग वन जाएगा। तव ७ 
वादी हो जाएगा ओर उसका पांचवां पूणे स्वर (अष्टक के प्रथम आधे भागका) ¢ 
सम्बादी होगा । हम कह चुके ह कि वादी स्वर से चौथा पूणं स्वर भी सम्वादी स्वर 
बनाता है जो गौर बहुत से राग बनाता है । इस प्रकार हम एक भेजर स्केल" की 
कल्पना करं जिसमे किस वादीहो तो उमे चौथा पूणे-स्वरम सम्वादीस्वरहो 
जाता है (इस उदाहरणमें स को अष्टकके प्रथम भागमेंओौरमकोदरूसरे भागम 
स्थान दिया जाएगा) । यह एक पूणेतःभिन्न राग को जन्म देगा । इसी प्रकार अगर 
आप एक भजर स्केल" की कल्पना करें जिसमे म वादीहो तो चौथा धूणे-स्वर' स 
सम्वादी होने की अपेक्षा की जानी चाहिए । इस प्रकार पुनः एक राग॒वनेगा जो 
अन्य रागो से सवेथो भिन्न राग होगा । आगे के उदाहरणों के लिए राग भूपाली को 
लं जिसमे वादी ग अर उसका चौथा शू्ण-स्वरांतरीय स्वर'भ सम्वादी है। 


“अपेक्षाओ” का यह सिद्धान्त (वादौ स्वर से चौथे या पांचवे का) गुणान्तर दवाय 
रागो की संख्या मे कुछ वृद्धि करता है । 

यहां यह भी ध्यान मे रखना चादिए कि भारतीय पद्धति में किसी भी राग 
भस भौर प वजित नहीं हो सकते । प्रत्येक राग भे हर तरहसेसबौरप होना 
चाहिए । इनका कारण रहै किस भौर षप अचल स्वर माने गये है । इनका अन्य 
स्वरों के समान परिवतित रूप या विहृत स्वर नहीं होता । प के साथ एक भपवाद 
पायाजाताहै। हो सकताहै किएक रागमेंपन हो; इस स्थितम एसे रागमें 
मका होना अनिवाये है । उदाहरण के लिए (तालिका 3) राग (मालकौस' ले 
जिसे प वजित हे परन्तु वहां म उपस्थिति है । यह भी ध्यान देना चाहिए कि प 
ओरमएकही राग मे एक साथ वजित नहीं हो सकते । इस प्रकार प्रत्येक राग मँ 
आरोह या अवरोह मेम, मौरपमेसेएकका | 


दष जिसमें होना अनिवार्यं ५ 
को हौ देखे जिसमे म वजित है परन्तु प उपस्थित है । है । राग शभूपाली, 


यह सामान्य सिदान्त है कि एक शुद्ध स्वर गौर उसका विङ्ृत स्वर एक 
के वाद एक साथ साय नहीं भा सकते। परन्तु इस सिद्धान्त के थोड़े से अपवाद 
ह । उदाहरण के लिए राग “ललितः ले जिसमे म तत्र है गौर उसका शुद्ध स्वरम 





^ 


+^ -------------- 


बराबर क्त तै भारो जी ५ ५ ~ ^ £ 


दिखाया गधा वै । ५१५4 चवा 41 ५ 441 4 ^ 4 
सिद्धान्त" अधवा ५।॥ वंपटत। कै + + ५१५४ ‰£ (4 

प्ररत परल जाती दै । पह विभिन्दता (५५५ न ~^ + (रि 
रखते हुए एक राग ते द्वरे दाव थ लनल ५ = ८4 र त 
का उदाहरण दस पक्षको ए्वष्ट्‌ कनया । रा 4 ॥ न ~ 
रखा जाना शास्त सम्मतद्ै। द्वद शुध दवद = र 

बाद आएगा । इसी प्रकारसेरेस्वर्‌ धव दाद्‌ दा ककत चत = 
मेरेस्वरगकेवादआताद दूसरी वरद दाका दं दाव (द्वन ॥ 


क्रममेमकोगु का अनुसरण करना पड़त ६ 
हैतो रागसंघटनमेंम को उसके वाद स 
होगा । यहाँ पर ग जैसा स्वर वक्र-स्वर' 
या अवरोह क्रमको (इस रागमें भारोह) -र 
सन्निधि का सिद्धान्त" स्वयंमें गणित के धार पर रास 
तक वढा देता है । जव श्रुतियों को लगाया जां 
बढ़ जाती है हालांकि कोई भी संगीतज्ञ सासा 
गों का प्रयोग वास्तविक अभ्यास क्रम मे तङ 
भाग--2 
भाग 2र्मे, भाषा के पछ आधारभूत शणो ९ दिधर कूतः हे ल 
हं जिनसे अधिकांण भाषा-णारितिणो से मततसेद चे (कगे लेति चं 
बातों को वे अपनी प्रणालियों भोर सिद्धान्तो कै सचसे; = शष 
कर) । भाग 3 भें स्वरों क्री व्यवस्था धापा दिज्ञोतते के स्नः श्लो शले 
खोजने का प्रयाय किया जाएगा । तिग्‌ चि पर्‌ दिर ४: 
एक बति न पक निस्ली को † चसे सोते चै दे › 
हम कु सकते दकि अहै वात पकं वक्तो हासे केति भेष स शणो श्लिः सस्ये 
एक स्थिति कौ अनुषव करिया भा (लारततिकता भै भो कत्व चै) उ स मे 
रे 








1 





स्थिति की भविव्यक्तं कायने कै लिप्‌ चयते कुष चकत थो षः रणो ससे - देस्लः 
व्रिटली, सनि आहि तिके क्रत पे पुकि किप्‌ है भोकर सतते सस पिस्धिष्ति के 
दरम उत तदतु मं पुक् सर्ति् भतुचते क्रिभा चो} सपू चोज दने इके(थः 


का, एकलदूतर तै स्ति सखे हृषु पक पकार की सकत 

शत्र उदाहरण के लित्‌ देवार "कृतेः पर्‌ तिनार कर । यह्‌ र्कार एक 
दरक अनेका छादे अथ वहतो (नैम कृतता, संजा शहद, सलौ) ५१९ ९९ शोर 
ध्वनि वकी [कतता| (कय |स भ्‌ पती. कितौ स्वति चटक कै सुध 


~~~ 





1 ^ 4४ २१८14 ४ ०१। 6॥ ।16 1१९५॥ ५ 7 ५, १\, भूतै शोषचेत को वोद । 
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लघुत्तम रूप है । क" इसी क्रम में स्वनिक धटकों का एक लघुत्तम रूप रह जेसे 
(स्पशे, अघोष, कण्ट्य) का एक संघटन है । ध्यान देना है कि इकाई कुत्ता अर्थं 
चटक (या अथे विज्ञान सम्बन्धी) म एक कृत्ता' जसे कि कोष्ठके दिया गयाहै 
जो कि सामान्यतः यह अथं रखता है क्रि अनेकों ओर छोटे अथं घटक इस मुख्य 
छोटे अथं घटक (कुत्ते) मे सन्निहित हैँ ; जो कि वक्ता के अन्तर को विशेष जानवर 
कृत्ते जैसा अनुभव करने योग्य बनाती है । स्वनिक घटकं के सूक्ष्म लघुत्तम रूप जसे 
कं +-उ ~-त्त+-आ (५०8) आदि स्वनिम या रूपस्वनिम या संस्कृत में वणे यि 
तीन शब्द एक ही अथं रखते है या मेरी दृष्टि में स्वनिम, ओर वणं में कोई अन्तर 
नहीं है ।) कहे जा सकते है । 
अथं विज्ञान पद्धति के क्षेत्र में अथै-घटक ओौर स्वनिम घटक भसंख्य है । 
एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न हो सकती है क्योकि हो सकता कि इन घटकों 
के चुनाव ओर संयोजन एक दूसरे से समान रूपमे संघटित नहं । उदाहरण के 
लिए हिन्दी उदरं भाषा (जिनमे एक मेरी मातृभाषा है) का शव्द बफं अंग्रेजी शब्द 
800 या 16€ के अथं में आता है) अगर म बम्बर मे कहं ^मुङ्ञे बर्फदो। तब 
हमेणा हर स्थिति मे “बफं को 106 समज्ञा जायगा 1 लेकिन अगर मँ यही वाक्य पौड़ी 
गढ़वाल (जहाँ मै पैदा हुआ मौर बड़ा हुआ) जसे एक भारतीय हिमाचल प्रदेश के 
शहर में कहता हँ तब 'बफं' शब्द अनेकों भाषा वैज्ञानेतर संदर्भो पर निभर कर 
166 या 87100 समज्ञा जा सकता है । सुनने वाले के इन अर्थं भेदों का कारण यह 
हो सकता है क्योकि बम्बई में कभी बफं 5०09 नहीं पडती, वहां हिमालय में 
800४, ओर 1०९ दोनों होती है । लेक्रिन भाषा विज्ञान की हृष्टि से हम वफ, 5०0 
ओर 166 के अथं घटकों को बीजगणितिय शब्दावली मे सामान्य तौर पर निम्न रूप ` 
मे प्रस्तुत कर सकते हँ 3:-- 
[य रल व] [४] 
[यर ल] [5०] 
[रल व] [१०५] 
लघुत्तम रूप में (स्वनिम ओर रूपस्वनिम) बाई भर हमारे पास अर्थं घटक 
है भोर दाई ओर स्वनिम घटक ह । मथे घटक यको हम मूल्य देते हैँ जिसका अथं 
“जाडं मे किसी प्रकार का प्राकृतिक सफेद वर्षा का जमा रूप” है। अथं घटक वः 
“एक प्रकार का नकली जमा हुमा पानी” अर्थं सूचित करता है । जव हिन्दी उदर 
का वक्ता बफ से ७ वा है तव वह सहजन ज्ञान से अथं घटक यजो 
कि अंग्रेजी के शब्द 106 मं गायब ह पर वल देता है (हालांकि 1० का अथं घटक व 
५ 9१०1660 06711. 
3. [५ > + 2/1 [४४7] 


{फ 2] [500] 
[ॐ ५ 2] [215] 
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बफंमेहै, लेकिन विना किसी बलके)। इसी प्रकार जव वहु बफं का अथं 1०८ 
रखता है तव वह॒ सहज ज्ञान से अर्थं घटक व जो कि अंग्रेजी के शव्द 510 (हालांकि 
5०0४१ का अथं घटक या वफं में उपस्थित है लेकिन विना क्रिसी बल के) मे उप- 
स्थित नहीं है, पर वल देता है । भाषा विज्ञान के शब्दों की अस्पष्टताको दुर करने 
के लिए अवधारणा कौ यह्‌ विशिष्टता वड़ी महत्त्वपूणं है । वह वक्ता ही दै जो सहज- 
ज्ञान द्वारा भाषा वैज्ञानिक अथं जानता है । इसी लिए वाकः शब्द भाषा से बेहतर 
दै क्योकि वक्ता ही अपनी स्वयं कौ समज्ञा से बोलता है। श्रोता भाषा विज्ञान के 
संदर्भो के आधार पर वक्ता के सही अर्थको समज्ञ सकतादहैया उसे वक्ता से उसका 
अथे पृष्ठना पड़ेगा । हमे मालूम है कि वफ शब्द ० ओौर 50००१ दोनों का दोतक 
हैतो भी हिन्दी उदरं भाषौ उसका अन्तभेद समज जाता है । अवधारणा का सिद्धान्त 
(जो बनाया जा चुका है) एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द का अनुवाद करने का 
एक तरीका है । परन्तु इससे भी रोचक भाषा वैज्ञानिक पक्ष एक इकाई जंसे फं! 
कायहटहै कि वक्ता जानवञ्ञकर इसके दोनों मर्थं घटकों ' ओौरशव'कोएकहीं 
वाक्यम समान रूप से सर्वाधिक महत्त्व देदे। तव यह भाषा वैज्ञानिक हष्टिसे दृहरे 
अथं 5००५ ओौर ¡८८ के साथ एलेष की स्थिति होगी । 

अव हम पहले वाक्य (1) पर पुनः आते हँ । उस्र स्थिति में वक्ता देखा" 
(81660) कौ धारणा का अनुभव करता है तव वह सहजज्ञान से जानता है कि 
इस इकाई मे भौर अनेक दूसरे अथं-घटकों के अतिरिक्त तीन-तीन अर्थं घटक है 
जिसको किं हम इस रूपमे प्रस्तुत कर सक्ते हँ- देखा, क्रिया, सकमंक आदि । 
कमं इकाई "देखा" कायं करने वाले की अपेक्षा रखेगा जो कि कर्ता कहा जा सकता 
है। हमारे पास एक नियम; साधारण रूप से जिसका अर्थं है कि क्रिया अर्थं 
घटक के लिए कर्ता अथं घटक भपेक्षित है । अगर इसके सकमम॑क अथं-षटक है तो 
यह एक कमे इकाई को अपेक्षा रखता है । इकाई देखा" एक क्रियात्मक धारणा 
है । यह्‌ क्रिया एक स्थान पर घटित हो सकती है ओर इस स्थिति मे यह एक अधि- 
करण' की अपेक्षा रखता है । हम जो कहना चाहते हैँ वह्‌ यह है कि जब वक्ता अपने 
सहज ज्ञान के कोश से एक इकाई या धारणा चुनता है उसको स्थिति पर निभर 
करते हुए अन्य इकाइयों कौ (जिन्हे वह दूसरों तक पचान चाहता है) आवश्यकता 
पड़ सकती है । इकादयों के भथं घटकं भौर शब्दों जैसे कर्ता, कमं, अधिकरण भादि 
(जो कि सम्बन्धाट्मक अथं रखते है) एक प्रकार से अन्योन्याध्ित है जिसे कि हम 


अपेक्षा कह सकते है । व १ 
वक्ता की ये इका्यां (स्वनिक रूप में) बोलनी है । भ्रण्न यह है क्रि उसे 


ं मे (सन्तिधि' के सिद्धान्त द्वारा हलं 

न इकाइयों को किस क्रम मं रखना है । यह प्रशन स 
लिया जाता है । क्योकि इस सिद्धान्त से उसने (वक्ता ने) कर्ता (कुत्ता) का प्रयोग 
गतिशीलता या क्रिया (देवा) से पहले किया ओर भागे भी एसा किया तब सन्निधि 
इकाइयों कौ युक्ति या पंक्तीय व्यवस्था कौ भौर संकेत करती है । “अपेक्षा' भौर 
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(सन्निधि के अन्तर से एक ही इकाई पु्णंतः भिन्न हो सकती है । अतः निम्न वाक्य 
प्रथम वाक्य से मिन्न है:- 
(2) एक बिल्ली ने एक कुत्ते को 7 वजे लान में देवाः 
वाक्य 1 ओर 2 में इकाइयों की संख्या समान है, लेकिन इन वाक्यों मे 
सन्निधि" ओर “अपेक्षाओं' के अन्तनिहित सिद्धान्तो का भेददहै। संक्षेप मे हम 
कहु सकेगे कि इस प्रकार के अन्तर के लिए--'बिल्ली मौर कुत्ता" देखने का सम्बन्ध 
उत्तरदायी दहै । वाक्य 1 में कुत्ता' कर्ता था ओर “बिल्ली' कमं थी जबकि वाक 2 
मेँ यह सम्बन्ध उलट गया है । 
वाक्य 2 की वही इकाईयां उन्हीं सम्बन्धो के साथकेवल कुछ हृद तकःविवर- 
तित की जा सकती है । जेमे-- 
(3) ^ 02{ 21616त ४ 40 071 {116 [वा 2{ 7 8. 71. 
(4) 4॥ 7 8. 71, 9 (68॥ ९216176 8 42& 011 {116 1४९४; 
(5) 07 1116 19 8 681 ७2161160 8 40 8 7 2. 171. 
(6) ¢ ९६६ ५१६९6 81 {7 8. 771. 2 0 011 11716 1211. 
(7) ¢ 681 81 7 8. 70. छ21676त 8. 40 01 116 1877. 
परन्तु एेसा नहीं हो सकता-- 
(8) 2161166 2 681 0 116 14. 8 00 21 7 2. 7. 
(9) ^ ९8४ 8 ५०६ 26716 00 प्र6 [श्रा 21 7 2, 70; 
(10) 0 ५16 14० 9. 081 81 7 8. 71. & 008 छ9ना6व; 
जसे संगोत कौ स्वर व्यवस्था मे वादी स्वर को सर्वाधिक महत्व दिया जाता 
है उसी प्रकार इन वाक्यो में इकाई (कुत्ता' भी सर्वाधिक महत्त्व रखता है अतः उसे 
इटेलिक्स मे दिया गया है । इसी प्रकार दूसरी कोटि की महत्ता किसी इकाई्कोदी 
जा सकती है । उदाहरण के लिए "देखा" जिसकी तुलना सम्बादी से की गई है ।3 


1. ^ &2४ ४101766 8 ५08 00 116 18 21 ¶ 2, 71; 
2, इसके विवतीं रूप हिन्दी मे निम्न प्रकार से सम्भव दै 
1. एक विल्ली ने एक कुत्ते को लोन मेँ 7 बजे देखा । 
2. 7 बजे एक बिल्ली ने एक कृत्ते को लोन मेँ देखा । 
3. लोन भें एक बिल्ली ने एक कत्ते को 7 बजे देखा । 
4 एक बिल्ली ने 7 बजे एक कृत्ते को लोन में देखा । 
5. कत्ते को लोन मेँ 7 बजे एक विल्ली ने देखा । 
6. 7 बजे एक्‌ कत्ते को बिल्ली ने लोन में देखा 1 


इल समय भं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिका शीर्षक फिलदाल ए7ए€760088 80त्‌ 
7688100 ; ©0770811100 07 1नणपऽ॥९ 99700181. है जिसमें मैने 
शस भागे दिए गए विचार्यो को संबठनात्मक सिदान्तों श्नौर माषा के वर्णनके साथ 
भरर मीं विस्तार ओौर स्यष्टतासे दियारै। 
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भाग--3 

भारतीय संगीत पद्धति में प्रयोग किये गथे स्वर के सवसे छोटे घटक को 
श्रुति कहते ह । यद्यपि पुस्तकं स्वर व्यवस्था के आरोह आवरोह के क्रमको शुद्ध या 
विकृत स्वरोंकेक्रममेंदे सकती ह । संगीत विशेषज्ञ हमेशा प्रत्येक स्वर की मान्य 
शरुतियों पर वल देते है। इस तरह एसे संगीतज्ञों के लिए एक हीस्वर की 3 
श्रुतियों का अन्तर तीन एक दूसरे से भिन्न रागों की विशेषता बताएगा । वास्त- 
त्रिक प्रयोग में यह एक वहुत कठिन कार्थ है क्योकि इसके लिए एक अच्छा संगीत 
प्रिय कान चाहिए । एसे प्रशिक्षित संगीतज्ञो कौ संगीतात्मक बोली मे श्रुतियां एक 
स्वर कौ अर्थं घटक के समान हैँ । समान स्वरोंवालेदो राग हो सकते ह लेकिन 
उनमें एक ही स्वर कौ दो श्रुतियोमेंसे एक पर अवधारणा के आधार पर इन 
रागो मै अन्तर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिन्दी उदरं के शब्द वफ 
के सम्बन्धमे भाषा विज्ञान के समानान्तर गुणों की तुलना करे । इस प्रकार नौ- 
सिखिया श्रोता के लिए यह समञ्चना अत्यन्त कठिन वन सकता है कि दूसरे संगीतज्ञ 
हाराकौन सा राग प्रदशित किया गया था। भौतिकी की हष्टि से प्रत्येक श्रुति (या 
स्वर) कौ प्रस. आन्दोलन संख्या की स्वनिक घटक के साथ तुलना कौ जा सकेगी । 
यहां यह्‌ कहना अति कठिन है करि आया एक स्वर के अथं घटक भौर स्वनिक घटक 
मे स्पष्ट विभाजन है । कहना यह है कि संगीत के स्वर (या श्रुतियों) कुछ नहीं है 
वलिक काल इकाई" के अर्थं मं विभिन्न ध्वनि आवृत्तियां हँ । इस स्थिति मे हम कहं 
सकते कि स्वयं ध्वनि कौ पद्धति के साथ उसकी सापेक्षित आवृत्तियों के अथं में काम 
कर रहे ह भोर इसलिए आवृत्तियां संगीत के स्वरों कौ एक ध्वनि पद्धति की क्रमशः 
अथं भौर स्वनिक घटक हैँ । यह्‌ ध्वनि को उसके अथं पर फेंकने के वरावरदहै, जो 
स्वये ध्वनि ही दै । कुठ भी हो स्वनिकी एक ध्वनि पद्धति है। यहां तक तोरम 
इतना ही कहता ह॑ कि श्रुतियां एक राग को दूसरे राग से भिन्न करने में सार्थक 
है । इसीलिए मैने इस शोधपत्र मे (देखिये तालिका 1) उनके वास्तविक नाम ओौर 
संख्याएं दीह । आगे म इनकी चर्चा नहीं करूगा। 

हम संगीत के स्वरों को सपक्ष आवृत्तियो के रूप में उत्पन्न करते हैँ ओर 
ये आवृत्तियां स्वरतंत्री, तार या रीड जसी किसी भौतिक वस्तु को आन्दोलित करते 
से उलन्न होने वाले प्र,/सं. आन्दोलन संख्या में होते हैँ । जिसके फलस्वरूप रत्येक 
वस्तु का सपिक्ष वनि उत्पादक स्थान होता है जौ भाघात करने, दवान, टंकोर 
करते, कम्पित करे से आन्दोलित होता है । इस तरह कम्पित होने वाला ध्वनि 
उत्पादक ही है। एक कम्पित करने वाली वस्तुको १६ तरीकं से आन्दोलित 
7 है । अतः संक्षेप में संगीतके स्वरं के उत्पादन में ये तीन ध्वनिः 
(त 1) घ्वनि उत्पादक वस्तु (जैसे सितार पर उगलिया), (2) 
व (जैसे-सितार पर उंगलियों के विभिन्न दवावो के स्थान), 

ट ध गलियों तँ पर दं 
1 उलादन का तरीका (जैसे-ञंगलि से सितार के तारोंपर टेकोरया 


वुष्कलणवू 
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आघात करते का तरीका) अगर आप पियानो या आँगन के वजाते समय इस 
सम्बन्ध में सोचें तो इसका समज्ञना अपेक्षाकृत सरल है । 
विषय का गंभीर विवेचन करने पर लगता है कि एक राग एक वाक्यके 
समान है 1 एक वाक्य रूपिम, पदों भोर पदबन्धो जैसी अनेकों धारणामो से वनता 
है। एक राग का संघटन भी स्वरोसेहोतादहै। चूंकि राग पद्धति, स्वर-पद्धति है 
ओर स्वर केवल रूप स्वनिम ही नहीं है बल्कि एक ही समयमे वे धारणाएु भौर 
पूणं पद ही है । निम्न वाक्य पर विचार करे 
(1) 7018 18 {€ ए0766 2 
यहा इकाई 2 स्वनिम कहलाती है परन्तु यहां (वाक्य के संदभं मे) उसी 
समय वह एक एकवचन को संज्ञा भी है जंसे-- 718", ^", ओर 100७6 इन 
शब्दों के साथ उसकी अन्विति से स्पष्ट होता है । यह्‌ स्थितिरागों मे स्वरोंकीरहे। 
वे व्यवस्था मे रूप स्वनिम (स्वनिम या वणं) तथा पदोँके रूपमे एक साथ कायं 
करते है) 
ये अपेक्षाएं राग के निर्माणमेंभी लागू होती हैँ । एक बार संघटक (वक्ता 
की भाति) एक स्वर को वादीके रूपमे लेने का फंसला करता दहै. तव वह्‌ सपे- 
क्षित रूप से उस स्वर से चौथे यार्पाचवें स्वर को अष्टकके दूसरे हिस्सेमें सम्वादी 
होने की सम्भावना कर सकता है) यह्‌ इसी प्रकारसे है जसा वक्ता क्रिया इकाई 
देवा" को एक कर्ता इकाई की अपेक्षा के साथ चुने । तालिका 3के रागोंमेंहम 
देखते ह कि उनमें से प्रत्येक राग के भपते अपेक्षा के सिद्धान्त पर आधारित वादी 
जौर सम्बादी स्वर रहै! यह स्वरों की संख्या इस बात पर निभेररहै कि संघटक 
कितने स्वरों का प्रयोग करना चाहता है । एक भाषा में नियमों का एक समूह्‌ होता 
है जिसका वक्ता पालन करता है । संगीत का संघटक भी संगीत की स्वर भाषाक 
नियमावली से बंधा हृजा है । वह अपनी रचना के लिए ऽसे 7 स्वरों तक को च॒न 
सक्ता-है । अगर हम यह्‌ कहं कि वह॒ मारोह मँ ऽ भौर भवरोह्‌ मे 7 विशिष्ट 
स्वरों का चुनना तय करता है तो इसके बाद उसे वादी स्वर श्रुनना चाहिए । अगर 
बहुमको वादीस्वरकेख्पमेचुनताहै तो वह सम्बादीरूपमेसयानीकोही 
चून सकता है । अगर मस (जिसका अथंस भौर संदोनों है) की अपेक्षा रखता 
हैतवब म मोर स इस ओडव सम्पूणं जाति के रागमं क्रमशः वादी गौर सम्वादी है। 
अगर संघटक का विचार बदलता है (उसकी सोन्दर्यानुभूति के अनुसार) तव वह्‌ 
दूसरे स्वरों को मौर पहले चुने हए करम को बदले विना वादी स्वर कोमसेपमें 
बदल सकता है 1 अवप वादीकेसू्पमेहै गौर वह सम्वादीरूपमेंस की अवेक्षा 
करता है। समस्त दूसरी इकादयों को ज्यों का त्यों रते हुए ओर केवल वादी 
स्वर को बदलने का यह साधारण काये एक सौन्दर्यात्मिक ओर पणत भिन्न रचना 
का निर्माण करता है । यहं स्थिति अंग्रेजी के वाक्य (1) भौर (2) से तुलनीय है 
जिसमे कत्ता, कर्ता के खूप भे बिल्ली कौ जगह बदल गया था । श्रोता पर इन 


न्न 





~= ~ 
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वाक्यो का प्रभाव पुणेतः भिन्न पडता दै। अव तालिका 3में राग “भीमपलासी' 
ओर राग धनाश्री" को देवें जो केवल वादी स्वर के कारण भिन्न है । 

यहां यह्‌ बात अत्यन्त रोचक ह करि एक संगीतज्ञ जानचरञ्च कर श्रोक्ता को 
भ्रमित कर सकता है किं आया यह राग “भीमपलासी' है या धनाश्री'। अगर 
वह्‌ संघटक को प्रदशित करते हृए वादी रूपमे म मौरपपर वराबर मात्रामें 
अवधारणा करताहै (ओौरस दोनोंके लिएु सम्बादी है ही) इस प्रकार की स्थिति 
शब्द "वफ" (देखिए भाग २) के अर्थ-घटकों य' मौ ्व' से तुलनीय है जहांकिय 
पर सर्वाधिक अवधारणा का अथं 0 है ओौर उसी कोटि की अवधारणा में व" 
पर परिवतेन का अथं †० है यहा पर इ्लेषात्मकं चमत्कार का आनंद है जहां पर 
य ओौर व वरावर कोटि की महत्ता रखते है । उच्च कोटि के साहित्यकारो के हाथ 
मे आकर श्लेष सौन्दर्यनुश्रुति की दष्ट से पाठकों भौर श्रोताओंके लिए कलात्मक 
आनन्द प्रदान करने का साधन है। इसी प्रकार उच्चकोटि के संगीतज्ञ ऊपर बताई 
परिस्थितियों म एक ही संघटन में (रागमें) एक वादी स्वरके वाद दूसरे वादी 
स्वर को चमकति हृए या ज्ञलक दिखाते हुए कलात्मक सौन्दयं प्रदशित करते ह । 

, अब हम संक्षेपे रागो मे भाषा विज्ञान की विशिष्ठता--'सन्िधि' को 
देखेंगे । इस सिद्धांत को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम राग “मालकौस" 
भौर राग अड़ाना' की तुलना करेगे देखिए तालिका ३) 1 

राग 'मालकँस की रचना मे उसके समस्त पाचों स्वरों के क्रम को उलट- 
पुलट सक्ते है । उदाहरणके लिएसामगनीमध्‌ सांयासानीष ५ मथधसां 
आदि। दरूसरे शब्दों मे उसके पाँचौ स्वरोंको स्वतंत्र रूपमे राग में प्रयुक्त किया 
जाना स्वीकृत है जो कि उसकी पांच स्वरों की सन्निधि का पूणं स्वात॑त्य है । यह्‌ 
स्थिति हिन्दी के निम्नलिखित वाक्य के समान है -- 

(12) राम यहां रोटी खाएगा । 
जिसे हम इस तरह बदल सक्ते ह -- 

(13) राम रोटी यहां बाएगा । 

(14) राम बाएगा यहाँ रोटी । 

(15) राम रोटी खाएगा यहाँ 1 

(16) रोटी यहां राम खाएगा॥ 

( 17) खाएगा यहाँ राम रोटी । 

(18) यहां खाएगा रोटी राम । ॥ 

आगे भी आप जव तक इस वक्यिका गणितात्मक विवतं ५९ सकते ह भौर 
तव भी नं 12 वाक्य के समस्त सम्भावित विवतंन का अथं मा्--“राम यहां रोटी 

>) ते “यहा” को यह दशनि के लिए रेखां क्रित किया है कि वक्ता इकाई 
खाएगा"' होगा । मैते ५ वयह" इकाई यहां पर वादी स्वर के समान 
यहाँ पर हर स्थिति मेँ बल दे रहा है । ही" इ । 
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है । अगर इसके बदले हुम खाएगा' को रेखांकित कर दें तब अथं थोड़ा-सा बदल 
जाएगा तब इकाई "ाएगा' सर्वाधिक महत्वपूणे हो जाएगी 1 तालिका 3 से भीम- 
पलासी भर धनाश्री रागो की स्वर पर बलदेनेकीदष्टि से (वादी स्वर) तुलना 
करे । 

लेकिन भव राग॒ अड़ाना' (तालिका 3) पर विचार करें जिसके स्वच्छन्द 
परदशेन मे अनेक बंघन है । हम इसके कुछ सन्निधि सम्बन्धी नियमों को दिखाते हैं । 
यहां अगर ग आतादैतोम को उसके बाद आना पड़ेगा । गके बाद सीधारेषर 
जाया जाय यह सम्भव नहीं है । अगर संवटक ग्स्वरसेरेपर जाना चाहताहै। 
(अवरोह मे) तो उसको पहले म॒ पर जाना पडता है (बीच में क्रम उलटकर आरो- 
हित होता है) इसी प्रकार से मगर वह अवरोह क्रममेंनीसे आना चाहताहै तो 
उसको प पर जाना पडता है । दूसरी मोर आरोहमेपसेरेयारेसेनीयानीसे 
सं स्वर तक जा सकता है । लेकिन वहुसंसे नी तक सीधा नहीं जा सकता । भव. 
रोह मेसांसे वह धपरजा सक्ताहैनी पर कभी नहीं । अड़ाना' राग कै स्वरों 
के कुछ विवतित रूप निम्नलिखित ह -- 


(1) सा, रे स, गम मरेस,गम म/प, षःरंसां,ष, नी, सां, सां/घ, 
नी,प,म पव पम, म रेष। 

(2) सां, नीरसा, नोनी सा,सांःनीप,म), प) सां,प नीप, मप गम/ 
गमरेसा,सारेसा। 


एकस्वर पर जो दूसरा स्वर लिखा है उसका अर्थ दै उपर के स्वरको 


सामान्य पक्तीय स्वर के बाद थोड़े से समय के लिए स्पशं किया जाये । इस प्रकार 


म < 
ग्‌ कार्थं है पहलेगको लियाजायभौरतबमकोहृल्केसे ष्आ जाय बौर शीघ्रता 


से आगे के पक्तीय स्वर पर पहैचा जाय (जो पुनःम हो सकताहै जो गभ था) एक 
स्वर से पूवे अद्धं विराम सापेक्षित रूप से उस स्तर के लिए अधिक समय दर्शाता है 
भौर तब अगले स्वरों के समूह पर जानेसे पूवं थोडा-सा सुका जाय । यह्‌ विवतंन, 
अडाना रागके स्वरों पर सन्तिधि' के बन्धनों को पर्याप्त मातरा मँ स्पष्ट करता है। 
हम यहं स्पष्ट देखते हँ कि कु स्वरों को एक-दूसरे के साथ स्वतन्त्रतापव॑क विवत्तित 
किया जा सकताहै जैसे स गौर रे। जहाँ कि दूसरे स्वर केवल खास क्रममे भा 
सक्ते ह जेसेगभौरम स्वर। यह्‌ स्थिति अंग्रेजी के वाक्य 2 ओर उसके 7 वें 
विवतित रूप तक तुलनीय है । जबकि 8 से 10 तक के क्यों मे यह सम्भव नहीं 
है । हालांकि2 से 7 भोर 8 से 10 वाक्योंकी इकाइयां (पद गौर पदबन्ध) केवल 
समान ही नहीं ह बल्कि वे स्वयं की पवबन्धीय सीमाथोकेरूप मे व्याकरणिक 
व र है (जैसे ध स्वयं में सही पदबन्ध है परन्तु इसका कमं के 
ख्पमं क्रिया स सम्बन्ध उसको "2०760" मे व 

न से पहले 9 या 10 में सन्निधि होने की 
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रागो के ओर दूसरे इतने पश्च है कि जिनकी भाषा के जितने पक्ष ह उनसे 
ठुलना कौ जा सकती है । लेकिन जैसा कि मेने आरम्भ मे सोचाथा यह्‌ शोध-पन्र 
उससे भधिक लम्बा हो गया है। जोभीहो हम देख सकते है कि संगीत की स्वर- 
पद्धतिां ओर भाषा विज्ञान की पद्धतियां एक प्रकार से एक जसे शास्त्रीय सिद्धान्तों 
हारा परिचालित ह। एकभाषा दूसरी भाषासेअलगहै। उदाहरण के लिए हिन्दी उदू, 
अंग्रेजी से भिन्न है। इती प्रकार की भारत को ुर-भाषा' पर्चिम की सुर 
भाषाओं से भिननहं। अंग्रेजी की बहुत सी बोलियां हैँ या उसके विभिन्न रूप बोले 
जाते हैँ । इसी प्रकार भारतीय राग पद्धति मेदो मुख्य राग भेद-२४६ 12121615 
-- हिन्दुस्तानी भौर कटक के होते हए भी वे एक दुसरे मे अनुवादत हो सकती हं 
जसे एक भाषा दूसरे में अनुवादितकी जा सकती है उसी प्रकार भारतीय भौर 
पश्चिमी रागो की पद्धति में किसी प्रकार की अनुवाद क्षमता होनी ही चाहिए । इस 
प्रकार के अनुवाद में अनेकों कठिनाइयां निहित होगी जिसका इस शोधपत्र मे स्पष्ट 
समाधान नहीं सुज्ञाया है । जोक भी हो हम यहाँ संगीत भाषा विज्ञान" के प्रस्तुती- 
करणः से सम्बन्ध रखते थे, विभिन्न संगीत पद्धतियों के ठुलनात्मक अध्ययन से नहीं । 

तालिका-1 


23 0 07991 44077 || [[ी न 


¶ी 


ह) १. ४ ४ 
काग भव नन ख॒ स गीः 
टिप्पणी- भाग 1 देखिए (शोध-पत का) जिसमे विभिन्न शरुतियों के अलग- 
अलग नाम दिए हैँ। भारतीय स्वरलिपि पदतिमें ४ स्वरों के नीचे रेखा खीची 
जाती है जसे रेभौर तीन्र स्वरके उपर लम्बी रेवा खीची जातीहैजेमः। 


तालिका--2 = 
स्वरों की प्रति संकिण्ड आन्दोलन संख्या 
भारतीय पाश्चात्य 
240 240 
1 
1 254 2/17 256 


व गि लागू किया हैजो मेरी 
मेने न्य भाषा बेशचानिक लिपि पडधतिर्यो करो लाः 
= ५8 क ६ 1067116 3851671 01 17018 की दृष्टिसेहै। 

५ स ( नृ /(618118प6६5816 ऽप्रपर्प्रा6 9 170 7णण- 
1 ४) 1 1/5100-1102ण81168* को देखिद। संगीत भाषा विशन 
9 म ( पुस्तक न([5160-117ण501087 4 8एत$ 2 गणा्9ं© 
पर मे वित्तारपूः 4 
276 11851105 प्रस्वुत करने जा रद्य द । 





रे (7) 270 270 
ग. (ष) 288 288 
ग॒ (8) 301 17/43 300 
म (ए) 320 320 
म॑ (८) 338 14/17 337 1/2 
प (6) 360 360 
भ॒ (^) 381 3/17 384 
घ (५) 405 400 
नी (8) 432 432 
नी (ए) 452 4/43 450 
सां (©) 480 480 


रिप्पणी-कोष्ठकों मेंरमैने स्वयं तुलना की दष्ट से स्वर रखे हैँ । यह मध्य 
सप्तके है 1 स्वर के ऊपर बिन्दु ऊचे सप्तक (जसे सां) को ओर नीचे बिन्दु 
(यहां नहीं बताया गया) नीचे अष्टक (सप्तक) को बताता दै । 


परिशिष्ट-1 


अचल स्वर-जो स्वर अपने निर्चित स्थान पर रहं जिनके विकारी या परिवर्तित 
रूपन हों । 
अचल थाट-किसी वाद्य पर स्वर-स्थानों की स्थिर स्थापना । 
अव रोह्‌-ऊची तारता के स्वर से नीची तारताके स्वर कीओर गाना याबजाना 
जैसेसांनिधपमगरे। 
अष्टक--ससेसां तक 8 स्वरोंका समूहं) दोस्वरोंका आठ स्वरों के अन्तर पर 
होना ) भारतीय सप्तक के समान पाश्चात्य संगीत म तारता के आधार 
पर बने 8 स्वरो का विशिष्ट समूह । 
भारोह-- नीची तारता के स्वरो से ऊँची तारता केस्वरोंकी ओर गाना या बजाना । 
मोडव राग--स्वर संख्या के आधार पर 5 स्वरों से युक्त रागो की जाति । 
कण- किसी स्वर को उच्चरित करते समय उसके आगे या पीठेके स्वर का स्पशं 
-देविए भाग 3 में राग अडाना का विवरण । 
की बोड- पाश्चात्य पियानो जैसे वाचँ मे स्वर स्थापना का स्यान । 
कमन टाइम--पाष्चात्य संगीत में चार-चार मात्राओं मे वर्गक्ित ताल काणए 
प्रकार । 
राग-- ध्वनि कौ विशिष्ट रचना जिसमे स्व॑र तया वर्णो (आरोह, अवरोह, स्थाई- 
संचारी) का सोन्दयं हो मौर जो रंजन का गुण रखती हो । इसके 10 लक्षण 


ह । नादसे श्रुति, श्रुति सेस्वरों, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट भौर थाटसे 
राग उत्पन्न होते है । 
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राग जाति-मौडव, पाडव सम्पूणं इन्हीं के विभिन्न मेलों से गणित द्वारा 1 थाटसे 
484 राग जातियां बनती हैँ ओर प्रचलित 10 थाटोंसे इस प्रकार 
4840 जाति्यां बनी । देखिए ओौड़व, पाडव सम्पुणं राग । 

मेजर टोन-देखिए स्वार्रातर । 

लजर लाइन-- पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति में मुख्य सीधी ग्यारह रेखाओं के अति- 
रिक्त अधिक ऊंची या नीची तारता के लिए बनी अतिरिक्त रेखाएं । 


[ करन च 
+. $ ० 
ध ९ 0 --- < लेलर लाइन 


-------------------- 
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\ 
वक्र स्वर-एेसा स्वर जो किसी स्व्‌र तक जाके वापस लौटे भौर फिर उसे लांघ 
कर, आगे बद्‌ जाय तो वह्‌ लाघा गया स्वर वक्रस्वर हुभागमपम 
धमेपवक्रहै। ८ । 
बजित स्वर--राग के विवादी स्वरजो राग के वास्तविक अथं को. विगाइते है] 
ये शतु स्वर ह जतः राग में निषिद्ध है। 
वादी स्वर-राग का प्रधान स्वर यही जीव स्वर भौर रागकाप्राण है। राग 
सोन्दयं, उसके गाने का समय तथा रागके कूपको प्रगट करनेमें 
सर्वाधिक महत्त्व रखता है । 
विवादी स्वर-देखिए वजित स्वर । 
शुति-- भारतीय संगीत की ध्वनियों करी लघुत्तम अथवती ध्वनि । सुरीली ध्वनियों 
के समूहसे घुने गए 22 से स्थानजो तारताकीहष्टिसे परस्पर ऊचे नीचे 
ओर जो संगीत उपयोगी है । इन्हीं पर सप्त स्वरों की स्थापना की गई । 
षाडव राग--6 स्वरो से युक्त रागोंकी जाति) 
सप्तक-- नाद अर्थात ध्वनि की तारता के आधार पर उसकेम 
तीन भेद माने गए ई जिनको नाद स्यान (*०१०७ २२, 
तारता के आधार पर 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना कर 
मन्द्र मध्य मौर तार मन्द्र के लिए स्वरों के नीचे विर 
स्वरो के उपर विन्दु (गं) दिया जाता है। भारती 
सरेगमपधनिहैजोमूलस्वरहै नीके वाद्‌ 
गिनते। इसीलिए प्रस्तुत शोधपत्र में बार-बार 


न्द, मध्य ओर तार 
९89) कहते ह । 
ते है । सप्तक तीन है 
दु (र), तारके लिए 
य संगीत मेये 7 स्वरः 
पुनः जो सां है उसे नहीं 
सप्तक कौ ओर ध्यान 
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दिलाया गया है । अतः शोध-पत्त में अष्टक का प्रयोग होते हृए भी भारतीय 

संगीत के संदभे मे वह्‌ सप्तक ही है इसीलिए लेखक ने कोष्टक मे सप्तक 

लिखा है । भारतीय पदतिमें रागनिर्माणके समयभी जव तार सां 

गिना जाताहै तो भी उसे अष्टक नहीं कहते वह सप्तक ही है। 

संपुणे राग-7 स्वरों से युक्त रागो की जाति 

संवादी-रागों मे आएस्वरों मे एक एेसा दुसरा स्वर जो वादी स्वरः के 
काये में पूरी सहायता प्रदान करता है। 

स्केल-- पाश्चात्य संगीत में स्वरों की क्रमवद्ध व्यवस्था है । भारतीय संगीत 
म 7 मूल स्वरसरेगमपधनीमेसे पाच स्वरों के विकृत रूपोंके साथ 12 
स्वरवनतेर्है-सरे रेगगमम॑पधधननीसां। अव इन्हीं स्वरोभेसेस 
प अचल स्वरोंको रते हुए अन्य कोईर्पाच स्वर (परिवत्तितदूप मेंसे केवल 
एक) लेकर एक नई सात स्वरों की व्यवस्था हुई जिसे थाट कहते है; पाश्चात्य 
संगीत मे दी प्रकार स्केल बनाए जाति है । अर्थि मूल स्वरों मे परिवर्तन करके 
जो अष्टक या स्वर सप्तक प्राप्त किया जाता दहै यह स्केलदै। स्कैलकोर्भैने अनु- 
वादमें व्यवस्थासे इसलिए अभिहित क्रिया है किस्केल ओर थाटया सप्तकमें 
अन्तर है । पाश्चात्य संगीत व्यवस्था में स्वर के नाम दारा स्केल की स्थापना होती 
है गौर इनके आरोही अवरोही क्रम होति हँ जो थाट के नहीं होते। भारतीय राग ` 
मे यह क्रम होता है इसलिए राग को वहुत कुष स्केल के साथ भी देखा जा सकता 
है । परन्तु स्केल में सातो स्वरो का होना आवश्यक है । भारतीय राग में एसा नहीं 
है । इसीलिए “्यवस्था' शब्द एक व्यापक अथं को समाहित कर लेता है । 

स्केलदो प्रकारके होते ह 1. डायोटोतिक (जिसमे टोन भौर सेमीटोन 
दोनों का प्रयोग हो) 2. क्रोमैटिक (इसमें केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है) डायो- ` 
टोनिक स्केल भीदोप्रकारके हैँ (1) मेजर स्कैल ओर (3) माइनर स्केल ।-- 
मेजर स्केल- मे टोन ओौर सेमीटोन का क्रम विशेष प्रकार का होता है। 

८ मेजर स्केल- पूणं स्वरांतर पर © स्वर से स्थापित किए गए शुद्ध 
स्वरों की व्यवस्था । भाग 1 में लेखक द्वारा वणित. © मेजर स्केल के स्वरों का अथं 
इस प्रकार है- (1) पहला स्वर ¢ टोनिक दै क्योकि इसी स्वर ते स्केल का नाम- 
करण किया गया है । (2) इसके तुरन्त वाद का दूसरा ( 7 सुपर टोनिक है। 
(3) तीसरा स्वर ए इसीलिए मीडिएण्ट कह गया है क्योकि वह टोनिक्र & ओर © 
जो डीमीनेन्टहै के मध्यमेंहै। (4) चौथा स्वर ह सव डौमीनेन्ट इसलिए है कि 
वह्‌ डीमीनेन्ट के नीचे है । (5) पांचवां 9 डौमीनेन्ट (सम्बादी) है ही यह टोनिक 
(वादी) के वाद दूसरी महत्ता का है । (6) छटा स्वर 4 मीडिषएन्ट इसलिए है 
कि मीडिषएन्ट पहने ओर पांचवे कौ बीच में था ओर यह ¢^ या8वे ९ ओर 5 वें 
स्वर के मध्य का है। (7) सातां स्वर 8 लीडिग टोन इसलिए है क्योकि उसकी 


महत्ता © या ऊंची तारता से मिलने की होती है । 
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स्टाफ नोटेशन - पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति का नाम- जिसमे ग्यारह 
रेखाओं के ससृुह्‌ को रेट स्टेव' या रेट स्टाफ! कहा गया है । ये रेखाएं दो भागों 
मे वेंटी है । प्रत्येक भाग में पाच-पाच रेखाएं है छटवीं रेखा ठीक मध्य मे उभयनिष्ठ 
(श्ण) मानी गई है । इन दो विभागों से दो सप्तक के स्वर लिपिवद्ध किए 
जा सकते हैँ । उपर का भाग “टबिल क्लेफ” भौर नीचे का भाग "वांस कलेफ" 
कहलाता है । इस ल्वर लिपि पद्धति में त्वरो के नाम नहीं दिए जाते केवल अंडा- 
कार चिह्न बनाए जाते ै। थोड़ेहीस्वरोंका अंकन करना होतो 11 रेखाएं 
खींची जायें यह भावष्यक नहीं है व्लेफ के हिसावसे उपर या नीचे की केवल 5 
रेखाएं खींचना पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त भी रेखाएं खीची जा सकती है देखिए 
लेजर लाइन। 


सरेगमपधनी सरन म 
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भारतीय संगीत के स्वरोंके नाम केवल स्पष्ट करने कीदृष्टिसे ही लिख 
दिए 

स्वर नादसे श्रुति गौर विशिष्ट श्रुतियों पर स्वर था 
संगीत में इनके नाम (1) षड़ज, (2) सि ) गंधार, 1 4 
(6) धैवत, (7) निषाद हैयेही सब शुदढधया भूल स्वर है। इन्हीं के उच्चरित 
नाप क्रमशः सारेगमपधनी ह । पाश्चात्य संगीतमें स्वरोंके लिखित नाम 
८०85८०04 8 € है भौर उच्चरित नाम डो (2०) रे (२९) मी 106) फा 
(०) सोल (० ले (16) सो (ऽ) डो (0०) है । 

स्वर-विङृत स्वर-- जिनमें विकार हो । भारतीय 5 
जो नीची तारता पर विहृति होने पर कोमल भौर ऊंची क | १५ 
कहलाते है इनमे म॒विछ्ृत होकर तीतर एवं अन्य कोमल होते है । कोमल स्वर के 
नीचे रेखा लींची जाती है ग ओर तीव्र के उपर खड़ी रेखा (म॑) खीचते है । 
पाश्चात्य संगीत तदति में “सातो स्वर विजत हो सक्ते है लिपि चिह्व स्वर लिपि 
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पद्धति के स्वतंत्र रूप से नहींहै। इन्हें 02 भौर 92 कहा जाता है । भारतीय 
शुद्ध स्वरों को विना किसी चिल्ल के लिखा जातादहैजैसेसरेगम। 

स्वरांतर- पाश्चात्य संगीतमें दोस्वरोंकी दूरीदो शब्दों में व्यक्त की 
जातौ है मेजरटोन भौर सेमीटोन । मोटे तौर पर मेजरटोन को पूर्णं स्वरांतर भौर 
सेमीटोन को अद्धं स्वरानर कह सक्ते हैँ । 


परिशिष्ट-2 

अपेक्षाएुं 90661211008 
अवधारणा एए ०§ 
अथं घटक 86056 (07000601 
आकार 31876 
इकाई प्प 
तारता 1161 
घटक ०00€0॥ 
धारणा | „१ 91 

 पंक्तीय स्वर 1.17687 10716 
रूपस्वनिम 1017110 7110167165 
वाक 5066611 
विवत्तित एला 8०प 


1051681 ऽ८816 
11051681 €87 


संगीत व्यवस्था 
संगीत प्रिय कान 


संघठन ०7005100 
सन्तिधि 0147081० 
सह अवस्थिति ए18&6ना€॥ 
सुर भाषाएं 70081 1.208प226 
स्वनिक घटक ए10ा€[16 (०गए०णल। 
स्वतिम 2107616 
स्वर 016 
(डा० चन्बोला तथा डा° सरोजिनी शर्मा के प्रति हम आभार प्रदाशत करते 
शोध-पव्र को प्रकाशित करने कौ अनुमति हमे दी । यह 


हि, कि उन्होने इस १ 
शोध-पत्न अनुसंधान के क्षेत्र मे 
शर्मा 1(11860-रलणााऽ पर डी° 


कर रही ह - सम्पादक) 


9 9 # 


एक नई दिशाका संकेत करता है । डा० सरोजिनी 
लिट० की उपाधि की दिशामे कायं 
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लगभग सम्पूणे भारतः के विष्वविद्यालयो मे विद्यार्थी अनुशासन की समस्या 
उभरती जा रही है । गत वषं में कुछ महीने तो एसे व्यतीत हृए थे जिनमें लगभग 
प्रत्येक प्रदेश के विश्वविद्यालय या तो बन्दयेया वहां गड़बड़ी थी । (य्ह हमे यह्‌ 
कहते हए हषं का अनुभव होता है कि कष्मीर विश्वविद्यालय किसी भी गड़बड़ी के 
कारण एक दिन के लिए भी बन्द नहीं किया गया था। ) इस समस्या के अनेक पहलू 
है । बेरोजगारी, अभिभावकों का स्वा्थपरतापूणं उपेक्षा का भाव जोकि शिक्षकों 
से वे्हमानी चाहता ओर करवाता है, शिक्षकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति 
उदासीनता तथा उनका अनैतिक आचरण, मधिकारियों के उच्चतम स्तर में घुसी 
हई वेईमानौ जो कि उचित पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों के पहैचने मे बाधक होती 
है, सरकारी काथविधि की प्रशासनिक अक्षमता तथा उसमे फला हुआ श्रष्टाचार, 


सामान्य जनता का दिन प्रतिदिन गिरता हुमा चारित्निक स्तर ओौर आज के युवावं 
मे क्रमशः अंकुरित होती हुई अनास्था, मवज्ञा, संव्ास तथा विद्रोह की भावना, इन 
सबने मिलकर शिक्षा के ठचि को क्षकज्ञोर दिया है भोरसमयञागयाह किदेश 
के नेता वह कदम उठाए जिसमे यहं गलाव रके अन्यथा शिक्षा कां यह उपरी 
ताजमहल शीघ्र ही डगमगाकर भ्रष्टाचार के कीचड़ मे समा जायेगा । गले अगोंको 
काटने मे यदि मानसिक क्लीवता ने वाधा दी 


तो यही अन्त होना है- सा लगता है। 
इस संदभं में हम, विष्वविद्यालय अनुदान ५ < 


क विश्वविद्यालयों का कायं 
अनुसंधान का होना चाहिए । आवश्यकता यह भी है कि अनुसंधान ॥ 0 ५ 
चपला-रधाधली है उसके उन्मूलन के लिए भौ प्रय ४ क्षेत्रमे जं 


चादहिए-दरूसरी ओर जो लोग अनुसंधान के क्षत्र मेँ यं है उन्हे 
शक्तिदायक प्रेरणा . दी जानी चाहिए अथव 1 


उन इस दिशां 
ग उन्हे वि 
देना चाहिए । ह. पवनिद्यालय 


कै क्षे्रसे हटा 











डा० खान, श्रीमतो 


डा० रमेशकूुमार शर्मा दारा कृतज्ञता-ज्ञापन । बठह 
उपक्‌लपति, रजिस्टरार, तथा अन्य अतिथि गण । 


[षा क - ~ 











१२१ 
उपलब्धियाँ 

(१) इस वषं विभागमे कुमारी नीना कौल की प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति 
इई दै। वे, विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान ञायोग से छात्नवृत्ति प्राप्त करके 
पिछले चार वर्षो से अनुसंधान एवं अध्यापन कायं कर रही थीं । उन्हे बधाई हे। 

(२) विमलाकुमारी मुंशी ने १६७१ की एम० ए० की परीक्षा में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया, कला संकाय मे भी उनका स्थान एम० ए० के विद्याथियों में प्रथम था । 

इन्द्रजीत कौर ने पूर्वादधं एम० एर की परीक्षा (१६७१) में प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । दोनों को बधाई । 

(३) कुमारी नीना कौल ने विभागमे शोध कायं करके पी-एच० डी° कौ 
उपाधि के लिए अपना शोध-प्रबन्ध विश्वविद्यालय को प्रेषित किया है । विषय है -- 
^पं० श्रीराम शर्मा; व्यक्तित्व ओौर कृतित्व ।'' श्री त्रिलोकीनाय गंज (विभागमे 
प्रवक्ता) छः मास मे भपना शोध-का्यं समाप्त कर लेगे । 

(४) कुमारी सन्तोष भटर (पूर्वाद) ने अविल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता 
मे ५००) रु° का पुरस्कार जीता । उन्होने अंग्रेजी मे निबन्ध लिखा था । 

(५) गत वर्षं विभागमे एम० ए०्केष्ठातोंके प्रवेश में कड़ाई का प्रयोग 
किया गया । २५० मावेदकों म से केवल ३५ को प्रवेश दिया गया । स्नातकोत्तर 
शिक्षाक स्तर के संरक्षण के लिएु यहं किया गया । । 

विभाग में इस समय नौ अनुसंधित्सु पी-एच० डी° कौ दिशा में कायं कर रहै 

॥ 
५ (६) विभाग मँ कर्मीरी भाषाके साहित्य पर जो अनुसंधान --अनुवाद-प्रका- 
शन का कार्यं हभ है उसकौ भूरि-भूरि प्रशंसा कश्मीर सरकार के सुचना विभाग तथा 
रेडियो क्मीर द्वारा को गई है । एेसा उन दोनों ने अपने प्रकाशनो-प्रसारणों में किया 
है । यह हमारे लिए गवं का विषयहै। 5 

(७) भी त्रिलोकनाथ गंज (विभाग में प्रवक्ता) ने पूना तथा भागरा ६ कश्मीरी 

भाषा के ऊपर भपने शोधकायं के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री 1 यह 
शोध-कायं अत्यन्त ही महत्त्वपूणं है । (कृष्मीरी भाषा स उद्गम तथा 1 पर वे 
अनुसंधान कर रहे है । शिना भाषा का व्याकरण उन्होने तैयार कर लियाहै भौर 
इस वषं के अन्त तक वहं प्रकाशित कर दिया शा इसके अतिरिक्त कष्मीरी 
(तथा उसके निभि कषे्ीय रूपो) के लगभग पाच हजार शब्दो का सरह ९ 
चुके है । इस शब्द-सम्पतति कै प्रकाशन कृ आश्वासन उन्हे आगरा के क० मु° हिन्दी 


विद्यापीठ के निदेशक ० रामविलास शर्मा ने दिया है । ग्रीयसैन कौ प्रस्थापनाओं 
का खण्ड्‌ करने वाला यहं ोध-कार्य* श्री गं, हिन्दी विभाग, तथा कश्मीर 





मे तराणि का सदुपयोग किया 
* इस कां मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त ध दु 


जा रहादै। 


१९२ 


विश्वविद्यालय को भभूतपूवे गौरव प्रदान करेगा, यहं भाशा भारतके ही नहीं संसार 
के भाषा वैज्ञानिकोंकोभीहै। इस विषय म "वितस्ता भें, अनेकानेक प्रशस्ति पत्र 
प्रकाशित होते रहते ह । 

‹वितस्ता' के प्रकाशन से हमे अनेक कठिनादयो का सामना करना पड़ता 
है । कष्मीरी भाषा के शब्दों को मुद्रित करने क लिए विशेष चिह्लो कौ आवश्यकता 
पडती है जो कि श्रीनगर में उपलब्घ नहीं होते । इस दिशा मे आगरा फाइन आरं 
वेस के स्वामी श्री गुलाबसिह यादव (नेताजी')का जो सहयोग हमे मिलता दै उसके 
लिए हम उनके आभारीर्है। वे, विना अतिरिक्त पैसा मि, उन चिह्लों को 
बलवाते ह यह उनकी उदारता है । प्रू पठने मे जो सहायता चि० सुरेशचन्द्र शर्मा 
(वक्ता हिन्दी विभाग, आगरा कालिज) ने हमे दी है उसके लिए वे हमारे आशीर्वाद 
तथा शुभ कामनाभों के पातन है। 

डा० भगूबवान, श्री त्रिलोकीनाथ गं, कुमारी नीना कौल तथा विमला मुंशी 
(अनुसंधित्सु) ने "वितस्ता" के प्रकाशन कायंमे जो सहायता दी है उसके लिए हम 
धन्यवाद देते है 1 पाठकों से निवेदन ह कि वे अपनी निष्पक्ष सम्मति हमे अव्य 

जें । 
-रमेशकुमार शर्मा 


भसि कुक कर "हया' बन जातौ है, उठकर 'दुभा' बन जाती है, तिरी 
होकर अदा" बन जाती है, मिलकर 'वफा' बन जातो है, भर फिरने पर करजाः 
बन जाती है । 


- सम्पादक 
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जल मे मछली, हरियाली मे तोता, बाबा की गोद में 
५. र » मे नाती, कोचडमें 
कोड़ा, कमल में भोर, भक्त कफे मुल मे रामनाम, वेश्या मे बेहयाई, दुष्ट सें स 
हृष्ट-पष्ट शरीर मे विनय, सौम्दयं मे लज्जा, लोभी के मुख में क्षूठ, मालसी से 


चोरी, सुस्वादु भोजन मे नमक, त 
= व व स्वाध्यायो के हाय मे पुस्तक तथा स्वार्था व्यक्ति 


सम्पादक 








वितस्ता 


(माच १९७३) 


सम्पादक : 
डा० रमेशकूमार शर्मा, 

आचायं एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय, 

अमरसिंह वाग, श्रीनगर, कश्मीर (भारत) 





सहायक : 
डां० मुहम्मद अयूब खान, 


, विजयमोहिनी कौल, एम० ए० (अनुसंधित्मु) 


इत्द्रजी त कौर एम० ए० (उत्तराद्धं) 


प्रकाशक : 
हिन्दी परिषद्‌ 

हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय 
अमरसिंह बाग, पो० नसीम बाग, श्रीनगर, त 
कश्मीर (भारत) एक प्र।त--२₹० 


खण्ड ८ अंक १ 


गष -गात् 


जन-गण-मन अधिनायक जय हे ! 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाव सिन्धु गुजरात सराटा, द्राविडं उत्कलवंगः 
विध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगः, 
तव॒शुभनामे जागे, तव शुभ आशिष सोँगे, 
गाहे तव जय गाथा, 
जन-गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता 

जय हे, जय हे, जय हे। 

जय, जय, जय, जय हे | 
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